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॥ श्री गणेशाय नमः ॥ 


गुरुमण्डलग्रन्थमालाया एकादजञपूष्पम्‌ 


ब्रह्मपुराणम्‌ 
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श्रीमन्महर्षिकष्णदेपायनम्यासबिरचितम्‌ 
तस्य 


प्रथमो भागः 


श्रीनाथादि गुरुत्रयं गणपति पीठत्रयम्मेरघम्‌ , 
सिद्धोघं धटुकच्रयम्पदयुगं दृतीक्रमं मण्डलम्‌ । 
चीरान्दयष्ट चतुष्कषप्टि नघकं वीरावलीपञ्चकम्‌ , 
श्रीमन्मालिनिमन््रराजसहितं बन्दे गुरोमण्डलम्‌ ॥ 
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आचाय करुणामय सरस्वती 


॥ श्रीः ॥ 
मादरं समपणम्‌ 


गुरुघरह्या गुरुषिष्णुगु र्दे षो मरहेश्घरः । 
गुरुः साक्षात्परब्रह्म तस्मे श्रीगुरषेनमः ॥ 
श्रीमतां पदबाक्यप्रमाणपाराघारीणधुरीणानां षिषिधषिदा- 
प्रन्थप्रणयनचणानां ्रोज्यपरतीच्यबहुशास्प्रषिचक्षणानां शास्श्र- 
जीधनानां निखिलानवद्यगुणगणालंकृक्तानां समस्तभूमण्डटनिग्रह- 
स्थानीरूतप्रतिपष्चजन्मनाम्‌ धघमेधुरन्धराणां जगदम्बाप्रसाद्‌ाष्ठन्ध- 
विश्वधिश्चुतवे दुष्यजुषाम्‌ विदद्धौरेयाणां सवेदन्त्रस्वसन्च्राणां श्री६ 
गुरुवरणानां सरस्षत्यपराषताराणां दूस्तर षिद्याणंषसमुखरण- 
प्रकरीरतमहाीर पराक्रमाणां शिच्यायुप्रहकाङ्ष्चया प्रत्यक्ष 
शिाघलाराणाम्‌ करुणावरुणालयानां बङ्ुप्रान्तीय षिह्न्मण्डल- 
मण्डनानाम्‌ षिक्रमपुरान्छरगतरोलषासाइल ` म्रामवास्तव्यानां 
प्रातःस्मररणीयपुण्यश्लोकषिद्यालङ्भारोपाधिकधामाखरणात्मजानां 
तञ्रभवतां आचायंप्रराणां श्री करुणामयसरस्वतीम हाभागानां 
करकमलयामिलिन्दायताम्‌ गुरुमण्डले उादशपुष्यं 
ब्राह्मपुराणम्रदम्‌ सादरम्‌ 
गुरुदेव ! 
न णिञ्च ह घस्तु दातु निष्ठाऽस्ति भामिक्ता। 
ब्राह्मेसदि मगधन्नपितं प्रीतयेमुदा ॥ 
इति 
कलकाता श्री श्रीगुख्वरणैक शरणस्य 


शाषरात्रिवतम्‌ | मनसुक्लरायमौरस्य 
२०१६० धि° 
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॥ श्री मणेशाय नमः ॥ 


पुराण विद्या 


मानवीय जिज्ञासा की उत्कट पिपासा को गवेषणा द्वार 
शान्त किया जता है! गवेषणा का आधार है प्राचीन साहित्य 
प्राचीन निमांण तथा पुरातसव सफल जिज्ञासा से दैश एवं जारि 
की प्रायः सव समस्याओं का सुखम ओर उपयोगी समाधान हो 
जातारै।! गवेषणा से दही वेदादि सच्छखर तथा काटोपयोमी 
वैज्ञानिक सिद्ध्यां प्रकाशित ओर व्यवहृत हुई टैः । प्रखर क्रान्ति 
कारी जीवन का उदुगम गवेषणा है, तत्वानुसन्धान, 
तस्वविनिमय एवं तत्त्व पिष्टेषण से कितनो गूढ भीर बलवती 
का्योपयोगी शक्तियों का आद्‌ान-प्रदान व्यवहार मेरा दै 
यह सब गवेषणा काही कल ै। । 

भारतीय गवेषणा के स्नोत पुराण व्रन्थ है । वेदिं भाध्या- 
त्मिरु, आधिदेचिक ओर आधिभौतिक, देष, मानुषी, आसुरी 
तथा चैतन्य पवं जड सब प्रकार की गवेषणा का सृष्ष्मकूप से 
विधान है) राह्म भाग अर आरण्य भाग में पिदोषतः आधि. 
दैविक एवं अधियज्ञ की गवेषणा प्रधानतया दिखाई देवी है। 
पुरार्णो में सव प्रकार की बौद्धिक, व्यावहारिक, नेतिक, पवं 
खास्छतिकः गवेषणाओं को इतिहास आर कथानक के स्वरूपे 


( २ ) 

भाकषेक अर वुद्धिगम्थ साहित्य मेँ श्री वेदव्यासजी ने विस्तृत 
किया है । इसमे न केवल स्मरति शास्त्रामिप्रेत, आचार, व्यवहार 
प्रायश्ित्तादि दंनिक क्रियाओं की गवेषणा मात्र रै, अपितु मनुष्य 
जोवनोपयोगी महतो भावनाओं का विस्तृत विधन रहै । भार- 
तोय ज्ञान गाध। मेँ वेद्‌ वेदां का ज्ञान धराप्त करने मे मनुप्यता 
रूपी रासायनिक निधिकी प्राप्ति बताई गद हे । ^इतिहासपुराणाभ्यां 
वेदं समुपन्र दयेन” महभारतादि इतिषशशस तथा अष्टादश पुर्णा 
को समभने स वेद्‌ की निधि धाप्त टो सकती द| 

चिना पुराण ग्रन्थों के अध्ययन से तथा निस्क्तादि शास्त्रों 
केन जाननेसे वेदाथ का यथधाथे ज्ञान पवं मानव जिज्ञासा 
की पूत्ति असम्भव रै! तपस्वी छृष्णद्धंपायन वेदन्यासजी 
ने उत्तर मीमांसा ब्रह्मसूत्र म वेद्‌ प्रतिपाद्य अध्यात्म. 
निष्ठा से अरिविध्र सन्तापत्ते मुक्त होने का सरल उपाय ज्ञाननिष्ठा 
का प्रतिपादन किया नथापि ज्ञाननिष्ठा का परिपाक ओर 
स्थितप्रज्ञ भूमि का साधन पुराण पाटो का अध्ययन वताया रै। 
ध्रस्येरु साधन को वृद्धि मे सरलता पूवक इतिरासर कथानक ही 
ला सक्ते टै । ग्लर्वेद में “दशावास्यमिद सव यच्किञ्चजगत्यां 
जगन्‌ नेन त्यक्त न मुञ्जाथा मा गृघःकस्य स्वनम्‌” । मनुप्यता के 
प्रिकास क्रा पुरा ~ साश्न दस मन्त्रम आया रै परन्तु केवल मन्त 
पाठ ओर उसके अथं ज्ञानमात्रसे दही जीवनम उस भावना का 
अश्नुप्ण सञ्चार होना कठिन है अतः पुरार्णोमे जो सस्यनिष्ठा, 
त्यष्प-रिष्टा, अद्रोह निष्ठा के इतिहास हरिश्चन्द्र शंखलिखित एवं 


( $ ) 

च्यवन भादि के उन श्तिहालों से मनन करते हुए रोमाओ्चक्षारो 
कान्ति एवं अश्चष्णरा पातत से जीवन में सत्य एवं करुणा का 
रासायनिक सश्चार तत्काल होने कगतादहै। अतः षेद मँ 
“सत्यवद्‌ धर्म॑ञर” आदि वेद वाक्य योधित्त अर्थो का इ्ति्ास 
कथानक के रूप मेँ चार ओर प्राष्य प्रयास वेदव्यासजी ने पुराण 
ग्रन्थों में किया दहै। 

मानवीय एेदिक, पवं पारमाथिक जिज्ञासाओं की सफलता 
रूपी कल्प पादप अष्टादश पुराण व्यासजी के द्वारा प्रकर हुए हे | 

यद्यपि पौराणिक शेली प्रधानतया चगुण्य रचना ओर 
प्ररूति को विकाशक टैः भीर प्रसेक पुराण में गुणत्रय ओर गुणा- 
तोत संक्तार भौर अत्यक्तं व्रह्म का प्रतिपादन ओर उस प्रतिपाद्य 
की प्रापि के विधान दहैँ। तथापि कोद पुराण प्रधानतया 
सात्विक ओर कोई राजसिक एवं कोई तामसिक होनेसे ६ होते है । 
नवशक्ल्यात्मक ओर नवशिवात्मक्‌ होने से अटारह संख्या होती है 
वस्तुतः संख्या नौ ही है। परन्तु तन्त्र शास्र में शिवशक्त्यात्मकं 
योगसे £ संस्पा अष्रादशहो जाती टे । 

इसी सिद्धान्त पर अष्टादश पुराण, अष्टादश प्रधान स्प्रुतिकार, 
अटारह पर्व, अष्रादश गीता के अध्याय आदि होते है। अटारह 
पुराणों को गणना.इस प्रकार है । 

बह्म, पद्म, विष्णु, व्यु, भागवत, भविष्य, नारद्‌, माकण्डेव, 
्रह्मवेचते, अश्च, लिङ्क, वराहः वामन, मल्म्य, कम॑, स्कन्द्‌, गण्ड 
भीर ब्रह्माण्ड । 


( ४ 


निरुक्त में पुराण शब्द्‌ का निवं चन इस प्रकार आया रै :-- 
“पुरा नवं मवति” जिसकी नवदुति सबसे प्रथम प्रगट हद चह 
पुराणहै। इसलिये मगान्‌ को मी पुराणपुरुष कहते दै । 
पुराण का अथं जोणं नहो है अपितु आदि धिकासकाटै। गीता 
मे भगवान्‌ की प्राथेना में आया रै “कचि पुराणमनुशासितारं" 
भगवान क्रान्तदशीं तथा पुराण होने से सवके अनुशाखक टै अतः 
पुराण शब्द्‌ से आदि साहित्य का तात्पयं है। आदि सादि 
वह र जिसमें आदिदेव आन्मक्लन का प्रबोध हो इस आदि चिदया 
कौ मानव जागृति के हेतु एव जगत्कल्याणाथ वेदव्यासजी ने इस 
प्रकार प्रस्तुत किया रै- 

“सश्च प्रतिसगेश्च वंशा मन्वन्तमाणि च| 

वंशानुचगि्तिञचेव पुराग्रं पञ्चलक्षणम्‌ ॥” 

प्रधानतया पञ्चलक्षण को टेकर वरम, अथे, काम ओर मोक्ष 
इन चतुवगा का पुराणों मे बड़ी प्रभावपू्णं शली में इतिहास 
कथां को लेकर मानव संसार के ज्ञन प्रसाराथं विष्वं 
विस्तार करिया है| जितना सरटनासे पुराणोके दारा चतु्वग सिद्धि 
का खाध्रन मिटेगा उतना अन्यत्र नहीं । >पासजी ने अष्रादश 
पुराणों में इतना महान्‌ साहित्य आर विज्ञान, कला, योग॒ तथा 
तपस्या सदका सार परोपकार अथात्‌ सव जवमान्र पर दया 
ओर मैत्र कर्णा करना पुण्य कटा रै । दृससें को पीडा देना पाप 
है। यष्ट पाप पुण्य की परिभाषा मानव प्रगति को कितने सुचारु 
रूपु, से तीघनचयां का आधार बनाने के ल्यि अदेश करतीरै 


( ५) 


ओर मनुष्यता का कितना सुन्दर मौलिक आचरणं वता रहो है। 
अष्टादश पुराणानां व्यासस्य वचनहययम्‌ । . ` 
परोपकारः पुण्याय पापाय परपोड़नम्‌ ॥ 
पुरर्णोमिं सत्य की गवेषणा पर महाराज सत्यवादी हरिन्द्र 
के कथानक से ज्ञात हो जायगा कि हरिश्चन्द्र जैसे सत्यचत 
आदशे राजाने सत्यकी खोज कितना मव्य कगाया है। 
सुकन्या ने दैवियों कौ दह निष्टा से:अपनी निष्टा आर सत्य से 
किस अलौकिक चमत्कार की सिद्धि पराप्त की है यह आप लोगों 
से छिपा नहीं है । भगवान्‌ रामचन्द्र की जीवन चचा मे उनके 
चरित्र को विशोषता आर मर्यादा की गवेप्रणा की कसी हदय 
ग्राही शिष्चा वताई रै । दै खियै-- जनमत के सामने क कर उर्होनि 
अपनी धर्मपल्ली सती सीता को छोड दिया । पतृक अनुशासन 
ओर आज्ञा का आदश स्थिर करने के लिये राज्य तक्छ का त्याग 
किया प्वं दुगचार शमन के लिये एक अधितन्त्रवादी अधि- 
` नायकका विध्वंस किया । जी आदश श्रौरामके चरित्रमे है जिस 
उश्च भूमिका पर समाज के जीवन का नेतिक, सामाजिक, 
चारित्रिक, धार्मिकः, व्यावहारिक, आध्यात्मिक अर आधिभौतिक 
रूप में स्तर प्रतिष्टित. करने का अद्वितीय लक्ष्य है बह संसार 
की किसी भी सभ्यता में दिखलाद नहीं पड़ता । रामराज्य कै 
शासनिक विवरणं को बेदव्यासजीने इस प्रकार दिथा हैः: 
न पुत्र मरणंकेचिद्ठामं राज्यं प्रशासति ।* 
इसे हौ रामायण मे महपि बात्मोफिने इस प्रकार कः ै:-- 


( ६ ) 


म पुत्रमरणं केचिदुदरक््यन्ति पुरुषाःकचित्‌ । 
 नायश्चाषिधकधा नित्यं भविष्यन्ति पतिव्रताः ॥ . 

राम के राञ्य में किसी प्रकार का उपद्र नहीं होता था। 
पुण्य शासन का यही आदशर संसारके शासनकारामके 
शासन के अनिरिक्तक्या ओर दृखरा उदाहरण कहीं मिल 
सकेगा? 

माकंण्डेयके चग्त्रि से दोघरायु की गवेषणा एवं दिलीप ओर 
कतत्स के विनयाधिकारकीखोज से चिद्ा कानचमत्कार अरारि 
मानवीय उश्च नीच भावनाभों कौ शनुकरणीय गाथाओं से अनेक 
गुर शिष्य का सम्बन्ध तथा अनुशासलनमय जीवनक घ्रटनार्ओकां 
गतरेषणा पुराण साहित्य से प्राप्त होतीरै। इसी प्रकार 
मानव जीवन को उदात्त वनाने वाली चारिच्य भर पुरुषाथे की 
गवेषणा पुराण ग्रर्न्था से प्राप्य है । इतना ही नहीं, आध्यात्मिक 
अर आधिदचिक गवेषणा के अतिरिक्त आधिभीतिकवाद आर 
आधिभौतिक सिद्धान्त अणुशक्ति कौ गवेषणा की भी प्रचुर 
सामयी पुराण प्र्न्थो पेंरै। 

पुराण श्रन्थो से अण॒शक्ति का क्तान प्राप्त कर वैशषिक दशेन- 
कार कणाद्‌ ने आकाश में निश्चेष्र परमाणु .के परस्पर सम्मिश्रण 
से सप्त पदार्थो को रखना को मीमांसा का प्रशिक्षण वताय है। 
इस समय अणुगवेषणा पर भौतिक अनुखन्धा^ के विरोषलञों ने 
संहारक अण शक्ति का पता ख्गाया है परन्तु श्रजनन ओर पाखन 
अपुशक्तिः का अभी उनको क्ञान नहीं है । वह वित्तान संस्ट्त 


९ ७ ) 


साहिष्य मेँ मिता है । इस पर ध्यान दैकर यश्व दाराः अनु- 
सन्धानकर प्रत्यक्षीकरण फिया जाय तो संसार का महान्‌ उष- 
कार होगा। जेसे, “तनीयांसं पांसुं तव चरणपङक रुह भवम्‌ विरञ्चिः 
संचिन्वन्‌ विरचयति लोकानविकलम्‌ । वहत्येनं शौरिः कथमपि 
सहस्रेण शिरसां, हरः सं्रुभ्येनं भजति भसितोदूखनविधिम्‌ 
॥ ( सौन्द््य॑लहरी ) 
अथात्‌ शक्ति जिसे भगवती या महाशक्ति फे नाम से 
संस्कत सादित्यमें कहा गया है उस्र आकाश रूपिणी अन्यक्त 
शक्ति से अणच्रि हई । उन अग्रो मे से सजेनात्मकः अणुओं को 
संचित कर संसार कौ रचना की गदं । इसे ब्राह्मी अणुशक्ति कशा 
है! दृसर प्रकार के अणुओंको गवेषणा दारा संचित कर वेष्णघ 
अणुसे संसार की पाटनात्मक सामग्री बनी है । सहारालक अणू 
( विस्फोटक पदाथ ) कत्र कर रद्र अगरभों के पिण्डीकरण 
से संसारके विनाशकी शक्ति बनी रै। इस क्रथ सेव्राह्मी, 
वेच्णवी, ओर सद्र अणुशक्ति-ये तीन प्रकार के अणु 
चताये गये रै । इस गवेपणाको यदि वतमान अणु परीक्षण. समिति 
आधुनिक साधनों से गम्भीर परीक्षण का प्रयल्ञ करे तो वतमान 


काल भी पुराण काल के सटरश वैज्ञानिक मस्व को प्राप्त कर 
सकताहै। 
पराणो में सिद्धपीट स्थी, भूमण्डलके विभाग, पुण्यसरिता 
महानद, सरोवर.भूगमवादिनी नाडियां,मरस्थली भीर शस्यस्यतम॑द 
भूभाय आका घवणेन दिया है जिनसे भुर माश्रा मे राह्मी, 


( < ) 


वेष्णवो ओर रौद्री आणवबौ शक्ति के विषय मं अनुखन्धान सफल 
हो सक्ते टैः । स्कन्द्‌ पुराण मे एक राजकन्या वकरी नामकी 
भं है जिसने शारीरिक निर्माण के कारणों काज्ञान प्राप्त कर 
अपने मुखमण्डल को वेज्ञानिक प्रक्रियाओं दारा बकरी मुख से 
इसी देष में सुन्दर मुखमण्डल के रूप में बदर दिया ओर स्वयं 
विधुवदना बन गई । इसके आट भाद ओर एक बहिन थो । उस 
राजा ने समस्त देश नच विभमगों में विभाजित कर प्रत्येक को 
पक एक खण्ड द्विया था तव सं नघखण्ड नामसं भारतवषं की 
ख्याति दुई । उन पृयक्‌ पृथक खण्डो में अनेक प्रकार के भूगमे 
गत ध्रातुभों का वणन है । पुराणों मं कवल भूमिकी दी गवेषणा 
नही रै थपितु भआकाशचारी ग्रह नक्चत्रोको दूरी ओर उनकी 
गत्ति, शिशुमार चक्र, ध्चस्थान आदि तथा उत्तरायण, दक्षिणायन 
ऋतु आर.माछ चिज्ञान भी पर्याप्त मात्रामें है। इसलिए पुराण 
ग्रन्थ भारतवपं की वड़ा निधिरै। 

गुख्मण्डर के संरक्षक मनसुखराय मोरजीने स्मरति णवं 
निस्त का तथा पुराण ब्र्धा का स्वयं अध्ययन कर मानव जीवन 
की निधि जानकर गुर्मण्डल के प्रकाशन ग्रन्थो में पुराण 
प्रकाशन का कायं तन, मन, धनसे प्रारम्भ कर दिथादरहै। मोरजो 
के आजकल समाचार परो में हिन्दी भौर संस्कृत कं रेख पटने 
से ज्ञात होता है कि उनको उत्तरोत्तर विद्या प्रकाशन को प्रगति 
अहर्निशा तीतर भावना मे रै । 

श्री मोरजी ने मत्स्य पुराण, अप्रि पुराण ओर लिङ्क पुराजको 


( & ) 


मनन कर कितनी ही अज्ञात समस्याओं का सुचार रूप से समाधनं 
कर दिया है । मट्स्य- पुराण से श्राद्ध कमे(अ० १६)का यथाथ ज्ञान 
अर्थात्‌ गतात्मा जिस योनिम हो पुत्रों से शास्त्र षिित 
श्राद्धान्न उसे उस योनि की तृप्ति कं पदार्थं मे परिणत होकर 
मिल्तादहै। अनि पुराण ओर चङ्क पुराण से तो उन्होने 
मचुष्य हित का बहुत साहित्य एकत्रित किया है। पुराण प्रका- 
शन में उन्होने सचते प्रथम उत्पति स्थिति सार इस क्रमक 
अनुसार उत्पत्ति प्राधात्य ब्रह्मपुराण का प्रकाशन अग्रिम रक्खा 
दै। संस्कत साहित्य में आप देखगे प्रथम उत्पत्ति प्रकरण तब 
स्थिति अनन्तर ल्य । आदि कवि वात्मीकि के यौोगवासिषएटमें 
यही करम आथारहै'। 

्रह्मव्राण मे सृषिक्रमसे टकर वंश चरणेन, कलेव्य चणन 
र तीथवर्णन अध्यात्मनिष्टा आई है! मारजी ने अपनी 
भूमिका मे अति सुन्दरता से पुराण मीप्रांसा का वर्णेन किया टै) 
गुस्मण्डल दीन दुबल दुःखी जनता के सुख समृद्धि कं चिण्‌ 
यथासाध्य कत प्रयलं दै । इस मण्डल का प्रधम पुष्य श्रमज्गीवनः 
होने से विचारवती जनता समभ सकती टै कि सवस प्रथम 
श्रमजीवी कषक कुच्छियो को स्थिति पर विखार करना भारत का 
आदश कार्यक्रम सृषठिके प्रारम्भ से चलता र्हा दै । श्रमज्ीवियों 
की तथा दरीनदुःखिर्यों की स्थितिको दीक कर देना भारतीय 
धमे परम्परा से चला आया है । यहाँ से ही भूमण्डल के अन्यान्य 
चैर ने श्रमज्ीविर्यो से अस्याय करने का मागं त्याग देना सोखा 


( १९० ) 


है । यथा “कामये दुःखतप्तानाम्प्ाणिनामासि नाशनम्‌” (महाभारत) 
यह भारत का धमे एवं वुरार्णो की रिक्षा है । हम प्राणी मात्रको 
आशीर्वाद दैन रैः किह्न पुराणो के अध्ययन से आपं दृसरी 
जनता के हित के माव देनन्दिन समृद्ध होकर संसार मात्र के मिञ 
अन्धु विश्वस्त होने के पात्र बनें । | 

पं० ब्रह्मदत्त शास्त्री पम० प० जो गुरुमण्डल के शास्त्र प्रका- 
शनमेध्रौ मोरजा के आमन्त्रण पर काये कररहे है! पण्डित 
जौ गुरमण्डनः के बडे धन्यवाद पाज रै हम इन्हे आशोवाद्‌ देते 
है दनके अश्नुण्ण परिश्रम से जो प्रकाशन कायं तीव्र गतिसरे हो 
रहा टै यह काये संसार की शान्ति. खख पव परस्पर सद्वावना का 
टट स्तस्भ वना र्दे) 


गीता जयन्ता हरिदत्त शास्त्री 
9१९५ 


॥ श्रौणणेशायनमः ॥ 


पुराण पारिचय 


संसारके प्राणी मात्रद्षए प्रापि आर अनिष्टके परिहार 
केलिए दिन रात प्रयत्लशील है । “शप्राप्तयनिष्परिहिरयो- 
रलौ किकमुपायं यो वेदयति स वेदः” इष प्रान्नि भीर अनिष्ट 
परहार काजो अरौकिक उपाय वतातारै बहदहीषेद्दै। जो 
व्यक्तिः ज्ञान उपाजन से संसार की सम्पूण कटिनादयों को अपनी 
विमल वुद्धि द्वारा निविघ्रता पूवक सरल करते जतिरहैःषे 
पुसयार्थो ओर सफलजन्मा है । गंगाजल की सदा बहने वाली 
श्रारा के समान उनके पवित्र ज्ञान को वाणी संसार के प्राणी मात्र 
का उद्धार करती रै। 

ज्ञानका क्चन्न विमल, व्यापक आर अखण्ड रै । ज्ञान, इच्छापवं 
प्रयत्ने का त्रिपुरीसे सत्संस्कार पवं सत्फल मिलते है जो बास्तघ्मै 
गौरव की वस्तु टैः । ज्ञानी वास्तव में घ्न्य है “चिप्राणां ज्ञानतो- 
ज्यैष्ठ्यम्‌ “ (मनु ° २।११५) घे खोक ग्रह की भावना से कर्तव्य 
कर श्रेयः साधन के ज्वलन्त उदाहरण बनते टै! उन्हं सुख 
दुख सेपूर्ण इस संसार मे ज्ञान रूपो खड्ग से अज्ञान 
पवं दुःख का नाश सूर सवव सुल प्रति ओर अत्मलाभ का 
सतोष मिलदा है । 


( १२ ) 


प्राचीन भारतीय परम्परारमे निष्कारण वेद एवं वेदाङ का 
अध्ययन अवश्य कतंव्यत्वेन बताया गया है “श्राह्मणेननिष्कारणो- 
धमेः षडङ्को बेदो ऽ्ध्येयो ज्ञेयश्च" ( महाभाष्य नवान्हिक ) 

भगवान्‌ वेद एस आज्ञा कै दारा निष्कारण षडड्‌ वेदाध्ययन 
को कर्तव्य कहने हैः हमार जीवन के श्वास प्रश्वास के साथ 
मिटा हुईं इल निधि का सम्यग्दशेन पुराण साहित्य में सुन्दरता 
स प्रतिपादित) 

भारतीय जाचनसप्रेरणासेनीहा ता मारतायों कै प्राण 
स्वरूप श्रतिस्प्रुति के शीष स्थानीय पुराणों सं लेनी चाहिष। 
अल्टो किकपुराण सादित्य सम्पूण जान कामण्डार टै । चौद 
विद्यास्थानं मे महपि याज्ञवल्क्य ने रन्हे प्रथम स्थान दिया 
है :-- देखिये या्तवत्कय म्प्र प्रथय अ०। चुराणन्याथ्रमीमांसा- 
धमशास्त्रापपिशधिताः। वेदाः स्थानानि विद्यानां ध्रमम्यच 
चतुदश ॥ २ शल्ा० । 

मानव जीवन क्रा रद्य परमात्मप्रानि रै अपने जीवनम 
निष्काम कमे द्वारा त्याग वृत्ति को ग्रहण कर स्वमागेप्रशस्ति 
का सुलभ साधन पुराण हँ । ये सववेदमय सम्पूणं साधन, योग 
क्रिया िद्धि्ां तन्त्र. मन्त्र एवं कल्याण सिद्धान्तो से परिपृण टे । 

सम्पण शास्त्रों में पुराण साहित्य की गरिमा अौर प्राचीनता 
प्रसिद्ध रै 3 | 

“वुराणं सवेशाम्त्राणां व्रथमं ब्रह्मणास्मरृतम्‌ । 
उत्तमं सवेलोकानां सर्वज्ञानोपपादकम्‌ । 


( १३ ) 


त्रिघगं साधनं पुण्यं शतकोरिप्रधिस्तरम्‌ ॥ 
( पद्मपुराण प्रथमाध्याय ) 
भावाथ :-सम्पूणे शास्त्रों में सवेप्रथम पुराणको ब्रह्माजी ने 
स्मरण किया यह सब ल्टोकों मेँ उत्तम, सम्पूणं ज्ञान का बताने 
वाला घ्म, अ, काम का साधन, परम पुण्यमय ओर शतकोरि 
विस्तारवाला है ( पुरार्णो से प्रेरणा टेकर अनेकानेक महषियों 
ने नाना शास्त्र, स्प्रति, तन्त्र, उपपुराण, ज्यौ तिध, मीमांसा, 
न्यायदशेन, आधुवेद्‌ ओर इ तहास आदि वं साहित्य सराओ ने 
अगणित विषयों कं ग्रन्थों कौ रचना की । अतः नाना शाखा 
प्रशाखाभद्र से शतकोरि चिस्तारवाद पुराण हे )। 
इतिहासपुराणञ्च गाथाश्चोपनिपत्तथा । 
आआथवणानि कर्माणि अचिहोत्रछृतेऽमवन्‌ ॥ ( पद्म पुर) 
इतिहास, पुराण, नाराशंसी आदि गाथा उपनिषहू ओर 
आथधवणिक कमं अग्निहोत्र करनेघालटों के लिये हुए । 
पुराणों केः सम्बन्ध में ओर भी वचन उपलन्ध होते है :- 
ऋचः सामानि छन्दांसि पुराणं यजषा सह । 
उच्छषएाजन्िरे सवं दिवि दैवादिवर्चिताः॥ 

( अथववेद ११।७।२४ ) 
भाष्यम्‌ :- ऋचः पादवद्धा मन्त्राः सामानि गीत विशिष्टा मन्त्राः । 
छन्दांसि गायच्युष्णिगादीनि चतुरक्षराधिकानि सपसद्ुधाकानि 
पुराणं पुरातनवृत्तान्तकथनरूपमःख्यानम्‌ यज्ञुषा यज्चुम॑न्त्रेण 
सह । उच्छिष्टात्‌-उच्छिष्यमाणात ब्रह्मणः सकाशात्‌ जज्ञिरे 
आविभृताः ¦ 


( १४ ) 


यज्ञ से यज्जुवद्‌ के साथ ऋक्‌ , साम, छन्द भीर पुराण हुए । 
खुगापनोयम्बेदेषं पुराणेषु च दुलेभम्‌-( ब्रह्म वै० ३ अध्याय ) 
केदो मेँ सुगोपनीय सीर पुराणो में दुरंभततत्व है । 

वेदेष च पुराणेषु हरिः सर्वत्र गीयते । ˆ मत्स्य ° ) 

वेदो ओर पुराणो मेँ भगवान्‌ हरि की प्रशस्ति सवत्र गाई 
गर है इससे स्पष्ट रै कि वेद्‌ ओर पुराणों का तादात्म्य रै। 


शतपथ ब्राह्मण का प्रमाण रै:- 

स यथाद्रधाग्नेरम्यादितात्पृथग्‌ धूमा विनिश्चरन्त्यैवं वा 
अरेऽस्य महतो भूतस्य निःए्वसितमेतद्रग्वेदो यजुवेदः सामवेदो- 
ऽथर्वाद्धिरस इतिष्टासः पुराणं विदा उपनिषदः शटोक्राः सूत्राण्यनु 
व्याख्यानानि न्यास्यानान्यस्येवेतानि सर्वाणि निःश्वसितानि । 

( बृहदारण्यक उपनिषद्‌ २।४।९० ) 


यथापप्रयत्नेनेव पुरुप निःश्वासो भवत्येवमेव ! मगवन्निः- 
एवास के रूप में भगवन्म्बरूप प्रतिपादन विरार्‌ विश्वरुपदरशन 
पुराणो की विशेषता है यही पुराण ओर वेदों की एकवाक्यता है । 

शतपथ ब्राह्मण ९३ अ ४३।६ में पुराणं वेदः सोऽधमिति 
“किञ्चित्पुराणमाचक्षातेवमेवाध्वयु :" कह करयेद ही पुराण दै 
यह प्रतिपादित है । आश्वलायन गृह्यसूत्र में पुराणों का स्वाध्याय 
अवश्य कतव्यत्वेन निरूपण किया र । | 

आशान्तरात्रादायुप्मतां कथाः कीतेयन्तो माद्ट्यानीतिहास 
पुराणानीत्यास्यापयमानस्तं व्रहणम्‌ ।* ७।६। 


( ९५ }) 


मञुजी मे विरेषरूथ से यसे स्पष्ट कवा है :- 
स्वाध्यप्यं ्रा्येत्‌ पिश्ये धमशास्त्राणि खेधदहि । 
आख्यानानो तिहासांश्च पुराणानिखिलानिख॥ 
| ३ अध्याय--२३२ 
पिष्युरेश्यक स्वाध्याय कर धर्मशास्त्र, पुराण, ईतिशास 
ओर सम्पूणं आखूयानों को इस अवतर पर छुना ।' पुराणों 
का कथनवेद्‌ के समान दी अप्रतक्यं है :- 
पुराणो भमानवोध्रमः साङ्खोवेदधिकिर्सकः । 
आचाः सिद्धानि चत्वारि न कतेव्यानि हेतुभिः ॥ 
ब्रह्मोक्तयाक्ञयस्क्य संहिता १--४७। 
पुराण, मानव धमं, सङ्क वेद, चिकित्सा शाख ये भादि कार 
से सिद्ध है इन्हें कुतर्को से दृषित नहीं करना चाहिए । 
पुराण वेदों के समानही प्राचोनरै। 
पुराणं सवे शास्त्राणां प्रथमं ब्रह्मणा स्मरतम्‌ | 
अनन्तरञ्च वक्ेभ्यो वेदास्तस्य विनिगंताः ॥ 
मत्स्यवुराण ५३--? 
भारतीय सस्ति के रक्षक के रूप में इनका स्वाध्याय मनन 
ओर उपदैशानुसखार आचरण सदा ही इष्ट फल को देनेवाला है । 
वेदाश्च सेतिहासाश्च पुराणा देवतागणाः । 
भूधरः सागरः स्वे पूजनीयाः समन्ततः ॥ पद्मपुराण । 
वेद्‌, पुराण, इतिहास, देवतागणः, पर्वत ओर सागर इनको 
सदा ही पूजा करनी चाहिये । 


( १६ ) 


याज्ञवटक्य स्महि १ अध्याय ४५ शटोक मे आया है :- 
वाकोवाक्यं पुराणञ्च नाराशंसीश्च गाथिकाः] 
इतिहासांस्तथा विद्यां यो ऽधीते शक्तितोऽन्वहम्‌ ॥ 
प्रति दिनि वाक्योवाक्य आपस मेँ वार्तालाप पुराण, नाराशंसी 
गाथा, इतिहास आर अन्य सभी बिद्याओंका यथाशक्ति स्वाध्याय 
करना चाहिये (शस से यह न्पष्ट प्रगट होता है कि प्रथम 
ज्ञानाजन मै उदापोदमूखक वार्ताापसे स्थिर सिद्धान्त पुराणका 
प्रतिपादन होता है नाराशंसी गाथा, यज्ञवधान, इतिहास ओर 
विद्याओं का तदनन्तर निरूपण टै जो भारतीय साहित्य परम्परा 
मरे अद्वितीय है ) संक्षेप में पुराण का मत्व अतुलनीय टै :-- 
इद पुराणं परपं पुण्यं वेदेश्च खम्मितम्‌ | 
नानाश्र तसमायुक्त नास्तिकाय न कोनयेत्‌ ॥ 
मत्स्य पुराण १४७-८५ 
यह पुराण परमपुण्यमय, वेदाथ युक्त, नानाश्च तिसमवेत है, 
इसे नास्तिक रोगों को न सुनवे। 
णुष्वादि पुराणेषु वेदेभ्यश्च यथाश्रुतम्‌ । मत्स्य २६३--१४ 
आदि पुराणों मेँ ओर वेदों मे अल्टौ किकतच्व प्रतिपादित है । 
इख प्रकार यह सिद्ध हो गया कि पुराण चतुदिक्‌ प्राणै 
प्रथम परमपिता परमात्मा के निःश्वास भूत प्राण दै, वेदो के 
ये प्राण है! सम्पूण प्राणियों के उद्धाराथे इनका आविर्भाव 
हभ इशल्यि सारे प्राणियों के प्राण हैँ ओर सम्पूणे ज्ञान का 
मन्थन रूप सार होने से उसके भी प्राण ये पुराण हें । 


(\, १७. ). 


ज्ञान, कमे, अभ्यास पवं ध्यान सभीका सधतेपमें बहुत मदस्वपूलं 
वणेन इते है । जीवन के जितने संद्धाम्तिक -पवं यथा्थंवाषी 
द्रश्टिकोण, हैः. उनका पुराण विशद्रीकरण कर संसार 
का महान्‌ उपकार साधन किया है । 
जीषन की दुविधा कष्ट पवं दलों को रोकने का सरल 
उपाय बताने वारे पुराण हैँ इनसे आवालगबृद्ध शूद्रादि नर नारी 
समान सूपसे लाम उडा सकते है । भवरोग का यह अमोघ 
रखायन है ! सम्पूणं समस्यां को खरल उपाय से सुलभानेषाली 
यह अद्धिखोय समाधानकारक ब्रह्मराशि भगवान्‌ कष्ण देपायन 
ठ्यासद्रैव की सहज कपा का फल है । संसार ताप से प्रताडित 
रोगों को सान्त्वना, अन्धकारमें पड़े ण को प्रकाश, भूरे भरर्को 
को सन्मागं, निराश रोगो को आशाकी ज्योति दैने बारे, शोक 
उद्धेग से पीडित जनों को उल्टासमय प्रसाद, कतेन्य विमुख को 
कतेर्यज्ञान, पापों के पाप नाश का सहज साधन, राजनीति 
विशारदो को नोति शिश्वा, निष्काम कमिर्यो को साधन उपदेश, 
भक्तो को भक्ति का मामं अर ज्ञानियों को दिन्य माम कात्रकारा 
ये पुराणदैतेरै। 
सश्चेप में, जो जिन्न जिस उञ ख्य से इनमें ध्रद्धा विषषासं 
पूवेक मनोयोग देकर स्वाध्याय करता है वष पक खतुर गोताश्नोर 
के खमान अनन्त याशि की खान समुद्र मे से अमूल्य रज्ञ निकाल 
करः अपना उदेश्य पणे कर रेता है वसे ही ययेच्छक्षान की तसि 
ओर -लोक कल्याण की भावना इन महापुराणं की. आाष्त्ति भीर 
(4 
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अधरस्य शिक्षार्थं के मारण से उरुबुद शो आतीदहै। अदि 
अ्ील के गौरणे को पराण वतरते ह तो क्तंमान के निर्माण 
ओर भविष्य को ति फे लिये उनका मस्व कम नहीं रै। 
सम्पूणं श्राणि्यो को शाश्वत सुख भौर शान्ति का वरदान देकर 
विपल्िग्रस्त, कलह क्कश से दुःखित, सन्देह पवं अषिश्वास की 
सशक्त पाश मे जकडे धाणियों को मुक्ति सन्देश देते दै । मवरोग 
से ग्रस्त जनता के उद्धाराथ पुराण ही पक माच्र शरण है। 

साधना के मार्गो मे ज्ञान, कमे, भक्ति भीर उनके विविध 
मर्यो के साथ कठिनता से प्राप्य ओर सुलयता से गम्य कद 
लष््य मेदोपमेदोकि साथ बने दँ उन सवका निबन्धन पुराणां मेँ है । 
इसके साथ ही समी श्रेणो एवं चग के ज्यक्तियो' कै लिये उनके 
अधिकारानुखार अखग २ जीषन तँ उतारने योग्य सन्मामं साधन, 
उन्म आने षार चिघ्नों ओर उनसे छुटकारा पाने का बडाही 
सुन्दर ओर रोचक उपाय प्रतिपादित कियो गयारै। जवन 
ओर जगत्‌ के परिपृण स्वरूप की प्रापि अभ्युदय ओर निःश्रेयस्‌ 
कि सिद्धिकोप्रासि में जीच मात्र का कल्याण साधन कर मानष 
रागे यद कर परमात्मतत्त्व का योग्य अधिकारी कंसे बन सकता 
2 इन सख का सुन्दर साधनों भौर शाश्वत चिरन्तन सस्य उप 
देशो से परिपणे इतिष्ास से युक्त विषयो का पुराणों मे विशद 
निरूपण है । 

पुराण मै प्रतिपावित खगे, भति सगं, वंश, मन्वन्तर रवं 
अंशासुख रि इस पञ्याङ्क से सुषि मे अनादिः कार सेः चछ अते 


( ईर >) 

डुर अथिच्छिन्न क्रम का हेदयङ्गन सानकव्दक आास्यान उपलेन 
शतां रै.। . 

सर्गो ऽस्याथविक्गेश्च व्रसीश्छान्तराणि ख| 

वंशो ंशायुचरितं संस्था हेतुरपाध्रधः । 

दशभिलेक्षणेयुं त पुराणं तदधिदो विदुः । (मागंवत) 

ब्रह्म पिष्ण्वकःरुद्राणां माहार्म्यं भुवनस्य च । 

ससंहारथ्रदानाश्च पुराणे पञ्चवणेके 

-धर्ममश्चार्थश्च काम्रश्च पोश्चश्चेवात्र कीर्यते । 

सर्वेष्वपि पुराणेष्र॒॒तद्विस्दडच यत्फलम्‌ । 

सात्विेध पुराणेष॒ मराहत्म्यमधिकंहरेः । 

राजसेष च माहातम्यमधिक ब्रह्मणो विदुः । 

वद्धदग्नेश्च माहात्म्यं लामसेष शिवस्य च । 

सङ्कीर्णेषु सरम्त्याः पितृणाऽच निगद्यते । 

अष्टादश पुराणानि रत्वा सत्यवतीसुतः । ( च° पुराण ) 
माचःथे :-- 

सगे, विसं, चि, रक्षा, अनन्तर, वंश, वंशानु चरित, संस्था, 
हेतु ओर अपाश्रय इन देश लक्षणों से युक्तं को पुराण जाननेवारे 
पुराण नाम से कहते टैः । 
इन खगे विखगे आदि म ब्रह्मा विष्णु, सूयं ओर खद देवता के 

माहास्म्य का अर भुवन कोष का गविकल वर्णन दिया गया दै 
धमे, अर्थं, काम अर मोक श्न चतुर्विध पुरषार्थो का निरूपण दै 
सरीर इन पुरुषार्था के वाधक तर्त्वो का सम्यक्तया प्रतिपादन है । 
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यै पुराण सस्विक, राजस भौर कामस मेद से-तीन प्रकार 
के है। सात्विक में विरोष अगवान हरि का,. राजस्त 
मे ब्रह्माजी का ओर तामस पुरा्णोपिं शिव भीर अशनि 
का माहात्म्य वर्णन रहै! पितरों मौर सरस्वती. का सवेत्र 
ही. वर्णन मिलता है) अहरह पुराणों के रचयिता भगवान्‌ 
व्यासजी है । 

पुराण मानव के रेहिक आमुष्मिक खोककल्याण साधनक 
सच्चे मागदशेकदटै। पक ओर जहां सृष्टि की नियमाषली का 
यथाथं परिदरान करने के य्यि श्रुति का अनुगमन करती हु 
स्प्रतियां हमारे लिये विध्न निर्माण करतीं रै तो अनादिकार से 
जोन में होती आई अपूणेता के फलस्वरूप भूर से मानवको 
वचने के ख्ये पुराण सफल ज्ञानचश्चु है । इनमें आख्यान, 
उपाखूानो हारा मानव जाति का मागे प्रशस्त करने के स्यि 
ठथासजौ कौ त्रिकाल अबाधित सस्य की अनुभूति पूणंज्ञान के 
फलित सतय इन पुराणों से संसार क! कितना महान्‌ उपकार 
हुआ है यह बताने की आवश्यकता नहीं दै । 

सुतराम्‌, भारतीय जीचन में पुराणो का महत्त्व निर्धिचाद्‌ है यद 
भगवन्निःएवास रूप वेदीं के समान ही प्राचीन तथापि चिरनवीन 
आर चिरन्वन सत्य को अनुभूतियों का चरम उत्कषं बताने वाले 
सिद्धान्त ग्रन्थ है--पुरे अग्रे अनति गच्छति इति पुराणम्‌ । मानव 
को मागे दशेन करने के सिये भगे चने बारे सारिव्य का नाम 
पुदयण भन्धथे है । 


२१९ ) 
ब्रह्माण्ड पुराण में लिखा है५ 
यो षिद्याश्चतुरो वेदान्‌ साङ्कोपनिषदो दिजः । 
न चेत्पुगणं सम्‌ वियान्नैव स स्यादिचक्षणः ॥ 
यस्मात्पुरा्यनक्तीदं पुराणं तेन तस्स्मरतम्‌ । 
निरुक्तमस्य यो वेद्‌ सवेपापेः प्रमुच्यते ॥ 
अध्याय--१ 
भावाथ :-- 
जो विज चारों वेदों को जानता है.ओर साङ्कोपाद्ं विद्यां 
में पारङ्त है यदि पुराण का उसे ज्ञान नहीं तो बह विद्धान्‌ नीं 
हो सकता । सवेप्रथम ज्ञान का प्रकाश करने से इनकी पुराण 
संज्ञा हदे । दखका जो निवेचन जानते दँ वे सव पापों सेष्ूट 
जते है । 


अनादि नित्य ओर शाश्वत होने से अनादि चिरन्तन शाश्वत 
तत्व का ही प्रतिपादन इनकी विरोषता दहै, सवं साधारण की 
चतुर्दिक्‌ विकसित उन्नति ओर आभ्युदयिक निःश्रेयस साधन 
सम्पत्ति केये अक्षय भण्डारः आपकी जेसी रचि, श्रद्धा 
एवं निष्ठा होगी वेकली ्ी रज्ञ निधि आपको प्राप्र होगी । क्ञान, 
वैराग्य, भक्ति, पेम, श्रद्धा, धिरवास, यजत, दान, तप, संयम, यम, 
नियम, सेवा, भूतदया, वणधर्म, आश्म धर्म, राज धमं, मानवधर्म, 
च्यक्ति धर्म॑, स्त्री धर्म, सदाचार ओर नाना श्रेणियो के पुरुषों के 
विमिन्ञ कत्याणक्णरी उपदेश सुन्दर सरलः भीर उपेय माषा मँ 


( २ ) 
इनमे लिखे गये हैः । खसे ऊपर पुटष, प्रकृति, मदल्तत्वः प्रुत, 
विकृति, भूगो, खगो, ऋषि, मुरि वंशो `का वणेन, राजवंश: 
तथा श्या्र जङ्गम सृष्टि का बहूत सुन्दर रीति से सूष्ट्म विवेचन 
किया गयादै। 
इस आदिपुराण बऋयपुराण को आप महानुभावं के कर 
कमो मे उपार प्रस्त॒त करते हुए अपार आनन्द होता है 
ऊपर प्रतिपादित ये समी विषय आख्यान रूपमे शस महापुराण मे 
अयेदटै। 
मरस्य मष्ापुराण को ५३ घौ अध्याय मेँ पुरार्णो का परिगणन 

करते हुए जो विवरण द्विया गया है वह धिशेष् रूपसे प्रयोजनीयः 
है अतः उसका आवश्यक अंश यहां प्रस्तुत सिया जाता है : -- 

पुराणानि दशाश्ौ च साम्प्रतं तदिहोच्यते । 

नामतस्तानि वक्ष्यामि श्णुध्वं मुनिसत्तमाः । 

ब्रह्मणा मिदहितं एवं याघन्मात्रं मरीचये । 

ब्राह्मम्व्रिदश साहसं पुराणं परिकोत्यते । 

पतदेव यदापद्ममभूद्धेरण्मयं जगत्‌ । 

तवुचत्तान्ताध्रयं तद्वत्‌ पा्रमिव्युच्यते बुधैः । 

पाद्म तत्परचपजञ्वारात्सषहस्नाणीह कथ्यते । 

वाराह करप चृत्तान्तमधिृत्य पराशरः । 

यरा धममांनखिखान्‌ तदुक्त वैष्णव म्विवूः । 

त्रयोविंशति साहसं सल्पम््मणं भिवुर्बधाः $ 

इथेछकर्प प्रसङ्गः न धनदाय कायुरिहान्रवील्‌ ¦ 


( २९ ) 
यजत्र तदायवोयस्यात्‌ स्टमाहात्म्यसयुशम्‌ । 
चतुविशरक्तदस्राणि पुराणं शदिषहोष्यते । 
यत्राधि ङत्य गायत्रीं वण्यते धर्मविस्तरः । 
छुत्रासुरवधोपेतं तद्भागवतमुच्यते । 
सारस्रतस्य कल्पस्य मध्ये ये स्युनेरोलमाः। 
तू छन्तान्योदूमव स्तोके तदुभागवतमुच्यते । 
अष्टादश सष्टस्राणि पुराणं तखपरच्ते । 
यश्राह नारदोधमान्‌ ब्रहर्कल्पाश्रयाणि च । 
पंचविशत्सषस््राणि नारदीयं वदु च्यते । 
यत्राथिक्कस्य शकूनीन्‌ धर्माघमविचारणा । 
व्याख्याता के मुनिष्रष्ने मुनिभिधेमेचारिभिः। 
भाकंण्डयेन कथितं तत्सवं धिस्तरेण तु । 
पुराणं नवसाहस्रं मार्कण्डेयमिहोच्यते । 
यत्तदीशानकः कट्पं चृत्तान्तमधिकुत्य च । 
व रिष्टायाच्चिना प्रोक्तमाग्नेयं तत्प्रचक्षते । 
त्च षोडशसाहस्रं सवंक्रतुफलप्रदम्‌ । 
यत्राधिङृत्य माहाभ्यमाविर्यस्य चतुसखः । 
 अघोरकल्पव्ान्तप्रसङ्ख न जगस्स्थितम्‌ । 
मनवे कथयामास भूत श्रमस्य लक्षणम्‌ । 
चतुर्दश सहस्याणि तथा पञ्चशतानि ख । 
भविष्य खरिक्छायं मधथिष्यन्तदिदहोच्यसे ॥ 
रथन्तरस्य कटस्य वुलार्तप्रधिक्त्य अ । 


( २ > 
सावणिर्नानार्दाय कष्णमाहात्म्यसुलतमम्‌ ॥ 
यत्र ब्रह्म घरादस्य खोदन्तं घ्णितं. सुटः । 
तवष्टादश सासनं ब्रह्मेषसैमु च्यते ॥ 
यश्राम्नि लिङ्क मध्यस्थः प्राहदेवो महेश्वरः । 
धर्माथंकाममोश्चाथैमाग्नेयमचिरूत्य च ॥ .. 
कल्पान्तेल ङ्ग मिर्युक्त' पुराणंत्रह्मणास्वयम्‌ । 
तदैकादश साहस्रम्‌ । ` 
महावरा्टस्यपुनमाहात्म्यमधिकृत्य च । 
विष्णुनाभिहितंक्षीण्ये तद्वारा मिहोच्परते ॥ 
मानवस्य प्रसङ्क न कल्पस्य मुनिसत्तमाः । 
चतुषिशत्खह््रणि तत्पुराण मिहोच्यते । 
यत्र माहेश्वरान्धमांनधिृत्यच षण्मुखः । 
कतपेतत्पुरुप॑व॒ततं च रितैरूपवर हितम्‌ । 
स्कदनाम पुराणश्च दछयेकाशोतिनिगते । 
सहस््राणिशनञ्चेक मि तिमर््येपुगच्रते । 
 त्रिषिक्रमस्यमाहात्म्यमधिङृत्य चतुः । 
त्रिवगेमभ्यध्तश्च वामनं परिकोतितम्‌ | 
पुराणं दशसाहस्रं कूमं कत्पानुगं शिषम्‌ । 
यत्र धमाथेकामानां मोक्षस्य च रसातले । 
माहात्म्यं कथयामास कूर्मरूपी जनादेनः ¦ 
शन्व्र्य न्न प्रसङ्खं न ऋषिभ्यः शक्रसन्निध्यौ । 
मादक सहस्रानि लक्ष्मी कल्पानुषङ्किकम्‌ हि 


( २५ ) 
श्रुतीनां यन्न कल्पादौ प्रधुत्यथं जनादेनः 1 
-मत्स्यकपेण ` मनये नरस्िहोपषणनम्‌ । 
अधिरूत्यात्रवीत्सप्त कट्पन्ष्ठं मुनीश्वराः । 
तन्मात्स्यमिति जान्पध्वं सहस्राणि चतुदश । 
यदा च गारुडेकरपे पिष्षाण्डावुगरडोद्धवम्‌ । 
अधिङृत्यात्रघीत्‌कष्णो गारुडं तदिहोच्यते । 
तदष्टादशकञ्येध सहस्राणीष्टपरंयते । 
ब्रह्मा ब्रह्माण्डमाहात्म्यमधिकल्याघ्रवीर्पुनः । 
तश्च छादश साहस्रं ब्रह्माण्ड शताधिकम्‌ । 
भविष्याणाश्च कल्पानां श्रयते यञ्न विस्तरः । 
तदुब्रह्माण्डवुराणञ् ब्रह्मणा समुदाहृतम्‌ । 
चतुलश्षमिदंपोक्त' व्यासेनाद्रुत कमणा । 
उपभेदान्प्रवक््यामि लोके ये सम्प्रतिष्ठिताः | 
पाद्म पुराणे तओक्त' नरसिष्टोपवणेनम्‌ । 
तश्चाष्टादश साहस्रं नार सिह मिहोच्यते । 
नन्दाया यत्र मादात्म्यं कातिकेयेन वण्यते । 
नन्दी पुराणं तल्लोकं रार्पातमितिकोत्यते । 
यत्र शाम्बं पुरस्कत्य भकिष्येऽपिकथानकम्‌ । 
प्रोच्यते कन्पुनलेकि शाम्बमेतन्मुनिध्रताः । 
पुरातनस्य कल्पस्य पुराणानि विदुवंधाः । 
उपरि वर्णित यिषरण में ब्रह्म, प्च, चिच्णु, शिषः, 
( कायु › देवीमागवत, ( भागवत ) भविष्य, ` नारद, माकण्डेय, 


( २६ ) 


ब्रह्मवेषते, अन्नि, लिङ्ग, वराद, शामन, मत्स्य, कूं, स्कन्द, गरड 
ओर ब्रह्माण्ड इन अटारह वुरार्णो में आये हष उनके प्रतिपाद्य 
विष्यो का सक्षेप मे श्रतिषादन है । | 

महा पुरार्णां के सम्बन्ध मे भिभिन्न मत है पाठकों की सेवा 
मे वामन पुराण का पक प्रचलित श्लोक भरस्तुत रै जिसमें गाद्ा- 
क्षर से अटार्हो पुराणों का पृण ज्ञान हो सकता हे । 

मद्यं भद्वयं श्रन्रयं ब चतुष्टयम्‌ 
अनापलिङक कूष्कानि पुराणानि पृथक्‌ पथक्‌ । 

म हयम्‌ = माकण्डेय पवं मत्स्य । 

म द्वयम्‌ = भागवत पवं भविष्य । 

व॒ श्रयम्‌ = ब्रह्म, ब्रह्माण्ड एवं ब्रह्म वैवते । 

व चतुष्टयम्‌ = विष्णु, वराह, घामन तथा वायु । 

अ = अच्नि। ना = नारद्‌, प= पद्य 

चि~ णिङ्क! ग = गण्डु। कू = कूम भर स्क = स्कन्द । 

कुछ विदटुषन्द महा पुराण, उप पुराण, अतिषुराण ओर 
पुराण मेद से अठारह अटारह संख्या मानते हँ । उनके अनुसार 
महा पुराणये है :- 
ब्रह्म, पद्म, शिघ, धिष्णु, भागवत, नारद्‌, माकेण्डेय, अभि, 
भविष्य, बह्मवेचते, लिङ्क, वराह, स्कन्द, वामन, कूम, मत्स्य, 
गरुड ओर बअ्याण्ड । 

उप पुशाण :-- भागकल, माहेश्वर, बह्याण्ड, आदित्य, 
वशशर, सोर, सन्विकेश्वर, सार्थ, कालिका, वासम, सरौशनस्‌ , 


( २७ ) 


आच, कापिल, दुर्वासस्‌, भित्व चर्म, . कृहरछाददीथ, सार सिजिह, 
सनस्कमार । | 

अति पुराण :-- कातेष, छल, आदि, सुहुगरू, पशुपति, गपो, 
सौर, परानन्दः, शष्ट, महाभागवत, देवौ, कटिक, भाग, व.वशिष्ठ, 
कीर, गग, खण्डी ओर रक्ष्मी । 

पुराण :-- ब्टद्भष्णु, रिष उस्र खण्ड, लघु ब॒हक्षारदीय, 
माकंण्डेय, घि, भ विष्योत्तर, चराह, स्कन्द्‌, वामन, बु्टदुवामव, 
बृहन्मत्स्य, स्वरपमरस्य, लघु वैचते भौर ५ प्रकार कै भविष्य । 

मेरी तुच्छ बुद्धि में पुराणों के सम्बन्ध में इस प्रकार के कम 
काज, भीरूप रहे फिर भौ इतना स्पष्ट है फि न्यूनाधिक रूपम 
पक या दृसरो सूचीं सभी पुराणों का इसमें समावेश होगया है । 

खमृष्र मन्थन के समय चतुदश रलो की पात्ति उन महाम्िम 
दैवासुरो को हदे यह प्रसिद्ध है परन्तु इन पुराणों के शधगाहन 
से बह्ुमूरथ असंख्य रलो की प्राति होती है यह धुव सत्यहै। 
 पुरार्णो में माहात्म्य कथा्भों के प्रसङ्क मे नाना इतिहास ओर 
आख्यान उपलब्ध हैः जो महव पूणं हैँ । श्रसङ्कानुखार . शतमा 
धिक यापक विषयों का समवेश हुभा है कि ध्यान पृचेक 
स्वाध्यप्य करने से पनं उन्दः आन्रण का कूप देने से धाद 
जीन वमाने ऋ्छी पत्यश्च पेरणा मिख्ती है शस महान्‌ शान निभि 
को विश्वम्भर का शब्दकोश ९ 2०८ $१८1०0<५12 >) कदरे को 
कोई अत्युक्ति नही । पुरार्णो शी पिष्ष्य सूखी इतनी ज्याप्रक है 
कि उन््े यां केला शइ्सछोरे से लेकाङे करेवर ने सग्थङ् 
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नहीं ट । हां, हम नाना पुराणों को मुख्य २ विषयानुक्रमणिका 
को तत्तत्स्थार्नो से उद्धूत कर अलग से ` पाठक महानुभार्वो के 
अषरोकनाथं दे रहे है । आशादहै, इसको अधिक पट्‌ कर 
बिष्धदवृन्द षिप्रय व्यापकता से उत्साहित होकर ` सम्पूणं पुराण 
साहित्य के अध्ययन से संसार का हित सम्पादन करभे । 

धधिकन्तु, तन्त्र मन्त्र इन्हीं के अन्तगेत हैँ । केदयक शाश्च 
के सभी धिषय गरुड़ पुराण अधि पुराणादि सभी मुख्य पुरार्णो 
में पयेजतेदहै) दशन, विक्षान, राजनीति तो समी का क्रमबद्ध 
प्रतिपादित विषय हैं | आध्यात्मिक साध्रना के लिये स्तोत्र, कवच, 
पव सहस्रनाम आदि पुरार्णो मे उपच्ध दहै । वेदों एवं पुराणो 
में प्ररूति ( पृरथ्वो)कोगायाहै) वेदो में सृष््मकूप से ( नारा- 
शंसी गाथा-यज्ञगाथा ) का निरूपण कियाद तथा पुराणोंमें 
अधिष्ठात्री देधी प्रतीष्वरी का विशदीकरणं किया रहै, णवं 
महषि्यो ने स्मरतिर्यो मे इसी आधार पर व्यवष्टार मागं की 
श्रशस्ति गष्ठं है। वेद, बेदाङ्क, पुराण प्वं स्नृतिर्यों को श्रमे 
शास्त्र का है । ये शाश्वत सत्य हैँ । इनके निरन्तर श्रवण मनन 
पवं निधिध्यासन रने से अपना कल्याण है । 

इसके साथ साथ जो विवरण भू चत्तान्त के सम्बन्धर्मे 
श्ाया है उसमें तीथं प्रधान चण्न होने से गवेषणा ओर अनु- 
सन्धान कर्ता महानुभावो को पूण सहायता मिल सकती है । 

सम्पूणे षुरार्णा मेँ प्रथम यह ब्रह्म पुराण बादिकरप काहे 
इसीखिये सुमेर स्थानोयहै! आज की चिघरित दुरवस्थां 
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का संकेत युगधर्मो के प्रकरणों के पद्ने से व्पेण में प्रतिविभ्वित 
दशंक बिम्म के समान स्पष्ट ज्ञान होता है । 

इसके साथ को रगो विषयसृचि का निमांण इसी उदेश्य सेः 
परिश्रम पूचक किया गया है कि विद्धल्लनों -की तुखनामें संस्कत; 
के प्रति प्रेम रखते हृष भी संस्टत भाषा का राभ न उरुने घाल 
पुराण प्रेमी महानुभाव इसके षिषय ज्ञान से विक्त न रहं बल्कि 
इस सूचि से प्रभावित होकर अधिक संस्कृत को आर ` भाकथित 
हो अपने सस्छृत के अध्ययन को ग्रहा कर कृतकायं हों । 

अपने गत दशकं के दिनि प्रति दिन केश्चुति स्कति पवं 
पुराणीं के स्वाध्याय से मृश्च जीवन की गरिमा बह्नेवाटे तरस्वो 
अर उसे उश्चर्तर पर टे जाने वारे क्रिया कखापाों को हृदयङ्गमः 
करने का सु्वख्लर मिलारै। में इनका स्वाध्याय करता हुआ 
अधाता नहीं हं जच जव अपने स्वाध्याय काले मैं इन ग्रन्थग्लों 
को देखता हं तो चिरन्तन तथ्य सावंजनीन स्सीककल्याण केः 
चये प्रतिपादित इनक्रे विषय मुद्चे अधिक्षाधिक आकषित करते. 
है। यें श्न्दे ह्वयसे लगाटेताहं। फिर दुःख भी होता है कि 
भारत की इतनी अम्रूल्य निधि भारतीयों के पास रते दैन्य, 
अभाव, आर ददंशा, कलह आदि जां समल नष होने चाष्टिपः 
वहां वे अपनी जड हमारे समाजमें इतनी ग्रो जमा चुके कि 
इनसे छुटकारा कठिन साहो रहाहै। मेरा दरद्‌ विष्वास दै कि 
सृष्टि के श्न प्राणो का व्यापक रूपमे प्रचार होने से ्ी समर 
वुराइयां नष्ट हो सकती हैँ । 
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भैरी स्मो मीनुमा्ो से य विनघ्न प्राना है कि ईने 
थतिपादित धस्तु त्स्व को हदय की विशारता व्यापकः दषिकीणं 
ओर सस्य शिष तथा सुन्दर की रखना के उदेश्य से अनुशीखन 
करने का प्रयलल करे दसी त दम सामान्वित शोकर अपना ओर 
अपने माट्मोय जन एवं खष्टि का कल्याण कर सकते है । 

अपने जीवन को अनुमूियो को साकार रूप दैनेवारो महती 
शान देवता को पूजा हनिश स्वाध्यायके रूपमे हो ( स्वाध्या- 
यान्पा प्रमदः”, इसी ष्ट्य से गुर्मण्डल म्रन्थमाता के नघम पुष्प 
के कप में सम्पूणं स्म्रति्यों का संप्रह प्रकाशितं करने का प्रयास 
किया गया है आशा रै शताधिक संख्या में प्राप्त इन स्मृतियों 
को हस्तङिखित म्रन्थों की प्रतिरिपियां उपलब्ध शो जने से 
जीषन को प्रेरणा भौर स्फूति देनेवाला महि कल्प उन प्रातः 
स्मरणीय प्राप्त पुरषो का मान्य निणेय संसार को मागं दशेन के 
ल्य मिकेगा । आप महानुभावो की शुभाशोः तथा भूतभाषन 
भगवन्‌ षिश्त्रनाथ के कपाद्रे कटाक्ष से सफलतापूवक ध्रकाशित 
कर प्रस्तुत को जायगी एेसी आशा रै । 

वेदो ओर पुराणोंका स्थाध्याय हम भारतीयों के अध्ययन एं 
पाठ्यक्रम से फिलना दुर टो गया है यह सभी महानुभाो को 
विदिश है। इसीका यह दुष्परिणाम है फि विष्व के उपदेष्टा 
वेदमागं प्रषलेकः भारत के गौरव ऋ षिमहधिर्यो की सन्तान होकर 
भी श्म भारतीय नेतिक स्तरसे नीचे गिरते जारहेरहैः भीरं 
मारी पतनाचस्था चरम सीमा को पार कर गरं रै। 
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इनके परनयाटन कथ का श्री गणेश निरेक जसे महस्वपुणे 
श्रन्थ रञ्ज से कर शनैः२ द सके विशद अध्ययन ख खारे विर्व को 
ज्ञान सूयं का पकाशा मिले भीर अक्षानान्धकार शे जजर विशम 
को महती परण मिरे इसी उदेश्य से गुरुमण्डल के दशम पुष्य 
के रूप मे आप महायुभार्वो को निरू का उपहार प्रस्तुत किया 
है। हमारी यष्टी एक अमर अमिलाषा है फि खभ्पूणे बेदनिधि 
का अविकल प्रकाशन काये कोर उदारमना शास्त्रष्यसनी महायु- 
भावे तो विश्व का एक यङा भारो सभावपुणं होमा इस 
महान्‌ श्रन्थ को पुराण प्रेमी शास्त्रेकाध्यायी विदलं की सेवा 
उपस्थित कर यह प्राथना करते टै कि आप रोग ैवयेदाङ्कादि के 
अध्ययन अध्यापन क्रम की पुनर््ीवित कर स्वलन्त्र भार के 
उत्थान काल मेँ प्रातःस्मरणीय अज्ञान की उत्कट विभूषियां 
उन ऋषियों को अपनी सश्चो ध्रद्धाञ्जलि समपितं कर हमलों 
के इस प्रयास को सफल करेगे । 

मनुष्य ने अनादि काल से यावन्माज् प्राणिर्यो के उद्धार का 
प्रण लिया हुभादै इस दिशार्मे उसके ल्यि श्रुति स्मृति.जो 
सृष्टि की नियमाढ्ली दै मौर पुराण जो उसके खपदुहक है ये 
खदा सेहो हृद्‌ आधार शिला पर निर्मित प्रकाशस्तम्म का काम 
करते है । आज की महती अनथं परम्परा बं शियरीत अधस्थार्भो 
काकटु अलुमव करता हुआ मनुष्पर जो निराशा, अशान्ति यर 
संधषे के थपेडो से दुःखो हो रहा है उसका सम्राधान ये पुराण 
द । मेरी मान्यता कि इस निरापापूणे भादावतण मे [गन्ता 
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का अक्ानान्धकार मे ज्ञानार्क का जीवन. स अपनी कमेष्यता 
की संयाति समभन वाले पुरुष को वुरपाथे का यहां तक फि 
संक्तारमे जो कुक भसत्‌-.अधिवेक; अविधा, अह्ानादि रूपी अन्ध- 
कार रैः उनसे लुटकारा दिलानेवाला यह महातन्त्र है बल्कि 
तारकमन्त्र है ।. अस्त्रां से विक्ष्व को अहिसा, सत्य, ओर प्रेम 
ओर शान्ति क्ता खन्दरेश दीजिये। 

गत चेत्र मास में नवरो के पूते जव्रत्े पुराण पारायण में 
श्री मोर ग्रन्थानुलन्धान समिति को पण्डित मण्डली ने समय 
देना आरम्भ क्रिया तौ मुके फेखा रगा कि इनका अविकल दहन 
छर पने जीघन को कतकर्ूत्य करना हम भारतीयों का प्रधान 

कतव्य है । उसी समय इसके प्रकाशन का संकद्प अङ्कुरित 
हआ ओर ब्रह्मपुराण के प्रकाशन का बीज उसीमें निहिव हैजो 
पुष्पित एवं पहलवित रूप में सेवा में उपस्थित है । 

मेरी यह प्रवर इच्छाथाकि उसे शाघ्रातिशीघ्र गुरुमण्डल्य 
प्रल्थपराला के पकाद्रश पुष्पके रूप में आप महानुभावो कौ सेवा 
में प्रस्तुत करू इतने अरप सपय में शीघ्रतावश जो कुड तरुरियां 
प्रेस के कमचारियों तथा कायंकतृ वृन्द की अनवधानता से रह 
गद है उन्हें रपाल विष्ठश्रन्द पछुधारने को उदारता दिखला कर 
कूपा करे । | 

शस महत्कार्यं मे आरम्मसे षी धो ब्रह्मद जिवेदो भूतपूर्व 
अध्यश्च ध्री ऋषिङ्कर ब्रह्म ्याध्रम संस्कृत कारेज लक््मलगद पठं 
भृत सहायक सञ्चालक राजस्थान पुरातत्व मन्दिर . जयपुर का 
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भूमिकारेखन व शोधन काये में तथा श्री १० कजोङीलारुजी 
मिश्च पुवं पंर श्री राभनाधजी दाधीच साहित्य शास्त्री का प्रूफ 
कायं संशोधन मे पूणे सहयोग प्राप्त हुआ है उन्हे अपने अभिन्न 
अङ्क के नाते किसी प्रकार का धन्यवाद प्रदान करना शिष्टता 
क विरुद्ध है । ध्रीपरमपूज्य राजगुरुजी हरिद्लजी शास्त्री विधा- 
खङ्कार विधारल के सञ्चालकल्व मेँ यह सश्र होने से उनकी 
पिभूति पवं आशीर्वाद काही फट है । आपने पुराण महिमा 
लिख में उत्सा एवं कत्तेन्य पथ की प्रेरणा द। है । अन्तमेंरमै 
आप सभो महानुभावो का हृदय से आभार प्रदशेन करता हां 
श्स ज्ञान राशि के प्रचार का स्वध्याय हारा पुण्य लाभ 
करने की करवद्ध प्राथना करता ट्र । 


आशा दै आप समो उदाराशय आपेक्षिक अपृणेता की उपेक्षा 
बुद्धि सेश्छमा कर इस परिश्रम को सच्चे अर्थो से सफट यना 
में रतरूत्य करगे | 


कटका 

गीता जयन्ती छपाभिलावी 
मागेशीषे शुङ्खा मनसुखराय मोर 
११।२०१०५ 


| ॥ भी यश्य नमः ५ 
अषटादशपुराणनां बिषयानुक्मनिडा भ्ररम्क्ते । 
। शीः ॥ 


ब्रह्मपुराण 


38 
खेदव्यास प्रणीते महापुराणादि तत्प्रकिपाद्य धिषयक्ध 
बहश्नारशाये ४ पा० ६२ अ० उक्ती यथा- 
ब्राह्म पुराणं तश्रदी सव्वलोकहिताय वै । 
यासेन वेद विदुषा समाख्यातं महात्मना ॥ 
र्ध सर्वपुराणाग्रयधमेकामार्थमोक्षदम्‌ । 
ननाख्याने तहासाद्य दशसा्टस्रमु्यते ॥ 
तत्पूवभागे-- | 
“देवाना ३राणा यत्रोत्पत्तिः प्रकोक्तिता । 
प्रजपतीनाञ्च तथा दक्षादानां म॒नीश्वर ! ॥ 
ततो रोक श्वरस्याच सूय्यस्य परमात्मनः । 
वंशानु रीत्तन पुण्यं महापातकनाशनम्‌ ॥ 
चच्राचलारः कथितः परमानन्दरूपिणः 1. 
श्रीमतो रामचन्द्रस्य चतु्गेह्ावतारिणः । 
ततश्च सोमवंशस्य कीत्तेनं यन्र वणितम्‌ । 
ङर्णस्य जगदीशस्य चरितं कल्मषापहम्‌ । 


( ३५ ) 
खीपानाञ्ैष खिन्धुमां वर्षाण पथाप्यशेषतः । 
वणेन यत्र पातालस्वर्थाणाञओ प्रहस्यते । 
नरकाणां समारप्रानं घुय्यस्तुतिकधानकम्‌ । 
पावेत्याश्च तथा जन्म विवाहश्च निगद्यते । 
दश्चाव्यानं ततः प्रोकतमेकाघ्रसेत्रवणेनम्‌ । 
पूवभागोऽयमुदितः पुराणस्यास्य मानद्‌ ! ॥” 
तटुत्तरमागे-- 
अस्योत्तरे विभगे तु पुरूपोत्तमवष णनम्‌ । 
विस्तरेण समाख्यातं ती्थेयान्रा विधानतः ॥ 
अत्रेव रष्णच रितं विस्तरात्‌ समुदीरितम्‌ । 
वणेनं मम लोकम्य पितृश्राद्धषिधिस्तथा॥ 
वर्णाश्रमाणां धर्माश्च कोत्तिता यत्र विस्तरान्‌ । 
श्वेष्णुधमेुगाख्यान प्रलयस्य च बणेनम्‌ ॥ 
योगानां च समाख्यानं सांख्याना्चाऽपि वणनम्‌ | 
` ब्रह्मवादसमुदेशः पुराणस्य च संशनम्‌ । 
पतद्‌ ब्रह्मपुराणन्तु मागद्वशसमा चितम्‌ ॥ 
वणितं सवं पापघ्नं स्व्तीसयप्रदायकम्‌ ॥ 


तत्फलश्रति : 


 सूतशीनकसम्बादं भुक्तिमुक्तिपरदायकम्‌ ! 
लिखित्वेतत्थुराणः यो वेशाख्यां हेमसंयुतम्‌ ॥ 
जलघेवुयुतश्चापि भक्त्या दद्याद द्विजाय । 





( ३६ ) 
पौराणिकाय सम्पूज्य वस्त्रमोस्यविभूषपौः ॥ 
स वसेद्‌ ब्ह्मणोलोके यावश्चन्द्राकंतारकम्‌ 1: 
यः पटेच्छृणुयाद्वाऽपि ब्रह्मानुक्रमणीं दिज । 
सोऽपि सवे पुराणस्य श्चोतुवेक्त : फलं रमेत्‌ । 
श्रुणोति यः चुराणन्तु ब्राह्म सवं जितेन्द्रियः ! 
ह विष्याशो च नियमात्‌ स मेह ब्रह्मणः पदम्‌ । 
किमत्र बहूनोक्त न यदू यदिच्छति मानचः । 
तत्वं लभते वत्सल पुराणस्यास्य कीत्तेनात्‌ । 


प्मपुराण 
५49 
तत्स्थ त्रिषयाणम्प्रतिपादनम्‌ नारदीयपुराणंरक्त 
यथा :-- 
प्रथमे सृष्टिखण्ड : -- 
^वुलस्त्येन तु माष्माय सृण्यादधि क्रमतो द्धिज। 
नानाख्यानेति द।साच्रेयत्रोक्तो धमेचिस्तरः । 
पुष्करस्य च माहास्म्यं विष्तरेण प्रकीतितम्‌ | 
ब्रह्मयज्ञविधानख वेदपाठादिलक्षणम्‌ | 
दानानां कीत्तेनं यञ्च व्तानाञ्च पृथक्‌ पृथक्‌ । 
विवादः शेखजायाश्च तारकास्यानकं महत्‌ । 
माहात्म्यञ्च गादीनां कीततितं सदेपुण्यदम्‌ । 


( 2 ) 


कालकेयादि देत्यानां वधो यन्न पृथक्‌ पृथक्‌ । 
ग्रहाणामच्वैनं दानं यग्र प्रोक्त द्विजोष्तम ॥ 
वत्सश्टिखण्डमुदिष्टं व्यासेन सुमहात्मना । 
द्वितीये भूमि खण्डे.:-- 
पिवृमाच्रादिपूज्यत्वे शिवशर्मकथा पुरः । 
सखुवतस्थ कथा पश्चात्‌ घत्रस्य च वधस्तथा | 
पृथोर्वेणस्य चाख्यानं धर्माख्यानं ततःपरम्‌ । 
पितशुश्रूषणाख्यानं नहुषस्य कथा ततः । 
ययाति चरितश्च व गुरुतीथं निरूपणम्‌ । 
राज्ञा जेमिनि सम्बादो बह्ाश्चयेकथायुतः । 
कथाष्यशोकसुन्दयां हुण्ड-देत्यवधाचिता । 
कामोद्काख्यानक तत्र बिहुण्डवधसंयुतम्‌ | 
कुञ्जुगस्य च सम्चादश्च्ययनेन महात्मना । 
सिद्धाख्यानं ततः प्रोक्तः खण्डस्यास्यफलो्टनम्‌ । 
सूततशीनकसम्बादं भूमिखण्ड मिदंस्मरतम्‌ । 
वतीये स्वगं खण्ड :-- 
“ब्रह्माण्डोत्पत्तिरदिता यत्रपिभ्यश्चसौतिना 
सभूमिलोकूसंस्थानं तीर्थास्यानं ततःपरम्‌ । 
नम॑दोत्पत्ति कथनं तत्तीर्थानां कथा पृथक्‌ । 
ङुरषेच्रादितीर्थानां कथा पुण्याः प्रकीर्तिताः । 
कालिन्दी पुण्यकथनं काशोमाहात्म्यवणेनम्‌ । 


( ३८ ) 


गयायाश्वेव माहारम्यं प्रयागस्य ख पुण्यकम्‌ । 
वणाश्चमानुरोपेन कर्मयोगनिरूपणम्‌ । 
त्यासजेमिनि सम्बाद्‌ः चुप्यकर्मकथाचितः । 
समुद्रमथनाख्यानं बताख्यानं ततःपरम्‌ । 
उञ्जेपश्चाहमाहात्म्यं स्तोत्रं सर्वापराधनुत्‌। 
एतत्स्वर्गाभिधं विध्र ! सवंपातकनाशनम्‌ ।* 
चतुर्थे पातारखण्ड :-- 
^रामाश्वमेधे प्रथमं रामराज्याभिषेचनम्‌ । 
अगस्त्याद्यागमस्वेव पीटस्त्थान्वयकोत्तेनम्‌ । 
अश्वमेध्रोपदेशश्च दयचय्याततःपरम्‌ । 
नानाराजकथाः पुण्या जगन्नाथानुचणंनम्‌ । 
चन्दावनस्य माहात्म्यं सवेपापप्रणाशनम्‌ । 
नित्यलीखानुकुथनं यन्न ऊष्णाचतारिणः। 
माधवस्नान माहात्म्ये स्नानदानच्चेनेफलम्‌ । 
धरावरादहसम्बाद्‌ यम ब्राह्मणयोः कथा । 
सम्ादो राजदृतानां छच्णस्तोजनिरूपणम्‌ । 
शिचशम्भुखमायोगो दधीच्याख्यानकन्ततः | 
भस्ममाहात्म्यमतुलं गिवमाहात्म्यमु्तमम्‌ । 
दवरातसुताख्यानं पुराणञ्च धशसनम्‌ । 
गौतमाख्यानकञ्येष शिवगीता ततःस्मता । 
कत्पान्तरी रामकथा मारद्चाजाश्रमस्थिती ॥ 
याताखसलण्डमेतदि ण्डता लाभिनां खडा | 


( ३६ 
सर्वष्छ्छा्तनं स्वाभीश्कल'व्दम्‌ ॥ 
पश्चमे. उत्तर खण्ड :-- 
पवेाखू्वानकं द्वं गौ प्रोक्तः शिवेन वै । 
जालन्धरकथा पश्चाल्‌ धीशेलाद्यदुकीलंनम्‌ । 
सागरस्य कथा पुष्या वः परमुदरीग्ति । 
गगाप्रयागकाशौनां मयायाश्चाधिपुण्यकम्‌ । 
आम्लादिदानमाहारम्यं तन्मह दाद शीतम्‌ । 
चतुविशोकादशीनां माहात्म्यं पृथगी रितम्‌ । 
पिष्णधर्म॑समार्यानं विष्णनामसहष्नकम्‌ । 
कातिकवतमाहासम्थं माघस्नान फलन्तसः । 
जम्बुद्धीपस्य तीथानां माहाटम्यं पापनाशनम्‌ । 
साधुमत्याश्च माहान्म्यं न सिहोत्पत्तिवणेनम्‌ । 
देवशमां दिकार्यानं गीला माहालम्धवणने । 
 भक्ताख्यानश्च मादाल्यं श्रीमद्धागचतस्य ह। 
इन्द्रप्रस्थस्य माहात्म्यं बहुनीथंकथाचितम्‌ | 
मन््ररल्लाभिधानश्च चिपादुभूत्युवणनम्‌ । 
अषतारकथा पुण्या मन्स्यादानामतःपरम्‌ । 
रामनाम शतं दिन्यं तन्माहात्म्यञ्च वाडव {| 
परीकश्चषणस्च श्रगुणा श्रीषिष्णोवेमवस्य च । 
इत्येतदुत्तरं खण्डं पञ्चमं सवपुण्यवम्‌ 
तरफलश्रतिः | 
“पखलण्डयुतं प ' यः *इनोधिनसेलमः। 





( ४० 
ख लमेद्धेष्णवं घान भुक्त्या मोगा गिहैप्िोम्‌ |` 
एतद्रेपञ्चपाशत्‌ सदलं पद्मसञ्शकम्‌ । 
पुराणं रेखयिस्वा . वे ज्येष्ठां स्वणांज्यसंयु्तम्‌ । 
यः प्रदद्यात्सुमतये पुराणन्चाय मानद्‌ । 
स याति वैष्णवं धाम सवेदेवनमस्छतः । 
पद्मानुक्रमणीमेतां यः पठेच्छणुयाततथा । 
सोऽपि पद्मपुराणस्य लमेतध्रवणजं फलम्‌ ।* 


विष्णुपुराण 


तखतिपाद्य विषयाश्च वृहन्नारदीये-- ६७ अध्याये उक्ता स्था- 
श्ण वत्स प्रवक््यामि पुराणं वैष्णवं मत्‌ । त्रयो षिशति साहस्र 
सर्वेपातक नाशनम्‌ । यत्रादिभिगे निदिष्टाः षडंशाः शक्त जेन ह । 
मैत्रेयायादिमे तत्र पुराणस्प्रवतारिका। 


तत्र प्रथममागस्य प्रथमांशे :- 
” आदिकारणसगंश्च देवादीनाखसम्भवः । 
खमुद्रमथनकख्यानं दश्ादीना कथाचयः । 
ध्रुवस्य चरितं चेच पृथोञ्चरितमेष च । 
प्राखेक्सं लथारूष्रानं प्रहादस्य कथानकम्‌ । 
पृथुराज्याधिकाराख्यः प्रथर्मो ऽशदती रितः । 


( ४९. ) 
अथम भागस्य द्वितीयां :- 
पाताटनरकास्यानं स्सगनिरूपणम्‌ । 
सूय्यांदिचारकधनं पृथगलक्षणसंगसम्‌। 
चरितं भरतस्याथ सुक्तिमागेनिद्शेनम्‌ । 
निदाघश्मतुसम्बादो द्वितीयो ऽशउदाष्टतः । 


श्रथमभागस्य वतीयांरे - 
“मन्वन्तरसमाख्यान वेदव्यासाववारकम्‌ । 
नरकोद्धारक कमं गदित ततःपरम्‌ 
सगरस्यौवेसम्बादे सवेधर्मनिरूपणम्‌ । 
श्राद्धकत्पं तथो हिष्टं व्णांश्रमनिबन्धने । 
सदाचारश्च कथितो मायामोहकथा ततः । 
ठृतीर्यो ऽशो १यमुदितः सवंपापप्रणाशनः 1“ 

ग्रथमभागस्य चतुर्था ले - 
“सूयेवंशकथा पुण्या सोमवंशानुकीतेनम्‌ 
चतुथ ऽशो मुनिश्रेष्ठ नानाराजकथाचितम्‌” 

श्रथममागस्य पञ्चमा :- 

 शष्णाचतारसखम्धरश्नो गोक्रल्टोया कथा ततः । 

पूतनादिवधोबास्येकौ मारेऽघादिहिसनम्‌ । 
कौशोरे कंखद्ननं माथरं चरितन्तथा । 
ततस्तु यौचने प्रोक्ता लीला दारवतीमवा 
सवेदत्यषधो यज्र भिवाहाश्च पृथग्विधाः । 


( ४९ ) 


यच्र स्थित्वा जगन्नाथः कृष्णोषोगेश्वरेक्वरः 

भृभारहरणं सक्र परस्वहननादिभिः । ` 

अषटावक्रीयमाख्यान्‌ पश्चर्मो ऽशशतीरिशः }* 
प्रथममागस्य षष्ठे - 

कलिजं चरितम्प्रोक्त' चातुर्विध्यं ख्यस्य च ।' 

व््मज्ञानसमुदेशः खाण्डिश्यस्य निकूपिलः । 

केशिध्वजेने चेत्येष षष्ठो ऽशः परिक्ीसिलः + 
तश्य हितीय भागे :-- 


अतः परन्तु सूतेन शौनकादिभिरादरात्‌ । 
प्रष्टेन चोदिताः शश्वत्‌ विष्णुधर्मोत्तिराह्याः । 
नाना घमंक्थाः वुण्या वरतानि नियमा यमाः! 
ध्मंशाखश्चार्थशास्तं बेशान्तं ज्यौ निषन्तथा । 
वंशाख्ग्रानम्प्रकरणान्‌ स्तोत्राणि मनवस्तथा । 
नना चियाश्रयाःपोक्ताः सवेल्योकोपकारकाः । 
णतद्विष्णुपुराणं वै स्वं शाम्जार्थंसं ग्रहः ।” 
तत्फलश्रुतिः -- 
“वाराह कल्पवुत्तान्तं व्यासेनकथितन्त्विह्‌ । 
यो नरः पठते भक्त्या यः श्रुणोति च सादरम्‌ # 
तावुभौ षिष्णल्टोकं हि वजेलाम्भु्तमोगको । 
तलिखित्वा च योदथादाषाढ्धां धुतधेयुना । 
सहितं धिष्णुगराय वुराणाथषिदे द्विजः । ` 


५ ४३ ) 
ख याति वैष्णवं छाम किमनेनाकंषयेखा । 
खच विष्णुधुराणस्य समसुक्रमणों तिज । 
कथयेच्छृणुयाद्ाऽ ष स ॒पुराणफटं भेत्‌ । 


~~ "णन्‌ कि (०० भ ~ 


यिवपराण 


तत्स्थ विषयाणां प्रतिषादनम्‌ 


ज्ञानसहितायाम्‌ः- 

ऋपिगणस्य प्रश्नः । ब्रह्मनारदसंवादःञ्योतिलिङ््‌ प्रादुर्भावश्च । 
ओंकार धरादुभविः, शिवस्यानुग्रहः, विष्णङूत शिचस्तुतिः। 
उठभयोःक्रते शिवस्य वरदानम्‌ । ब्रह्मणो ₹ंसरूपधारणस्य विष्णोः 
वराहरूपध्रारणस्थ च कारणरूप निर्देशः, ब्रह्मादीनामुत्पत्तिकथनम्‌। 
ऋष्यादीनां खष्टिः । भगवत्याः देटत्यागस्य संक्षेपेण चृत्तान्त- 
कथनम्‌ शिवपूजा विधिश्च । पवमान मन्त्रैः शिवपूजा बिधिः । 
तारकोपार्यानं, ब्रह्मण समीपे देवादीनांगमनञ्च । ब्रह्मदेव संवादः 
शिवस्य तपो वर्णनञ्च मदनदहनम्‌ , पार्वस्याश्च प्रत्यावर्तनम्‌ । 
पावेत्यास्तपः। | पावेतीतपः ससुरिश्य देषगणानासषीणाश्च 
शिवसन्तिधाने गमनम्‌ , जयि ब्राह्यणवेरो पार्वत्याःसेकाशं- 
शिकषस्यागमनम्‌। हरपाचेती संवादः} शिधधिवाहोधोगंः । 
शिव विवाह याच्रा।. रिधरूय वनि पेनकायोःखवस्ा भलि 


( ४४ 
भगवत्याः श्लानोपदेशः ! हरपार्वत्योर्विवाहः । का्तिकेयस्य 
जन्मः देवसेनापतित्वं तारकवधश्च पयं ब्रह्मणो वरेण तारकपुश्राणां 
त्रिपुरेऽधिष्ठानम्‌ । बिष्णसष्रौ मुण्डिकतु क देत्यगणानाम्मोहो- 
स्पादनम्‌। मुण्डिन उषदेशोन दैत्यानां धमेनाशः दरिद्रताञ्च 
द्रष्ट्वा पिष्णुप्रभ्र तिदेवगणानां शिवस्तवः। पिष्णुपदेशेन दैव- 
गणानां कोरिशिवमन्त्रजापः शिवस्तवश्च। दैवमयरथा- 
रोणे शिषकत्‌ क ज्रिपुरनाशः। देवगणानां वरलखामश्च। 
हरिकतृ क लिङ्ाचेन फलकथनम्‌ । अधिकारानुसारेण देवेभ्यस्ते- 
जसादि लिद्दानम्‌। श्िवपूजाविधि कथनम्‌ । आहविककतेन्य 
शिषपूनाविधिः। षोडशोपचारेण साम्बरशिवपूजा । धान्यादिमिः 
शिवपूजाया फरविशपकथनम्‌ । जानकी शापेन केतकी पुष्पेण 
शिवपू नायानिषेध्ः रामचरित्र कीतेनञ्च । चम्पक पुष्पस्य शिव. 
पृजाथं राज्ञोमोहस्तदुत्पादनप्‌ वेक रृतदुष्क्माव्राह्यण चम्पक- 
पुष्पयोश्च नारदस्यशापः । गणेशचरित्रम्‌ । गणेशकतु क शिष- 
गणानांपराजयः रिवक्तृ क गणेशरिररुकेदनश । शिरश्केदनेन- 
देव्याःक्रोधः महाद्रेवस्य च गणपतेः प्राणदानं गाणपत्यप्रदानञ्च । 
कासिक गणेशयो्विवादः गणेशस्य जयलामश्च । गणेशस्य 
विवास्तच्छ्र त्वा कात्तिकस्यक्रोधः कऋौञ्चपवैतगमनञ्चं। 
सद्राक्षध्रारणमरहार्म्यकथनम्‌ । प्रधानञ्योलिङ्खोपटिङ्कानां नाम- 
स्थान कथनम्‌| नन्िक्रेशती्थंमाहाल्म्ये गोवत्ससंवाश्ादिः। 
नन्विकेश तीथेमाहार्म्यकथनम्‌ । = अत्रीश्वरलिङ्कमाहात्म्य- 
कथनम्‌ । . उयो तिचिगादीनां समस्त वस्तूनां ब्राहयत्वकथनम्‌ 
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शिषलिगमाहात्म्य कथन । अश््वकेश्वर षणनप्रसंमे ऽश्वकमदेन 
कथनम्‌ । शिवराश्रि्रत संशय हेतुदधीचित्नयानां दोषकथनम्‌ । 
सोमेश्वरकथा ज्योतििगोत्पत्तिकथनश्च । महाकार्लोका- 
रेश्वरयोरुत्पत्तिः । केदरिश्वरपरसङ्कः। भीमशङ्कर प्रादुभाषः। 
विश्वेश्वरस्य माहात्म्यम्‌ गौसीप्रति शिवस्य काशीमाात्म्य- 
कथनम्‌ । गोपेश्वरमाहात्म्य कथनप्‌ । काशीमरणान्मोक्षप्राप्तेः 
शङ्कनिवारणम्‌ । गौतमस्य तपस्यातत्क्षेत्रकथनञ्चं । गणेशप्‌ जनं 
गौतमचरित्रच। गौतमप्रशंखा, गंगाखितिः कुशावतमाष्टात्म्यं 


त्यस्वकमाहात्म्यञ्च । रावणस्यतपस्या माहात्म्यम्‌ , वेचनाथस्यो- 
त्पत्तिः । रामेष्वर माहात्म्ये नागेशमाहात्म्यश्च । चुस्मेश्वर माशा- 


 टम्यञ्च, वराहरूपेण हिरण्याक्षवधः प्रहादचरित्रञ्च । प्रहादहिरण्य 
कशिप्‌ प्रस्तावः! हिरण्यकरिपुचध्ः नुखिहचरित्र्च । नल 
जन्मान्तर कशा । पाण्डवगण कतृ क दुर्वाससः प्रीत्युत्पादनम्‌ । 
ठ्ासाद्रेशोेन इन्द्रकोल पवते अज्ञुनम्यतपः इन्द्रसमागम। 
भिद्टरूपस्यर शिवस्यागमनश्च । भिहवेषधारि शिवस्यअज्ञु नेन 
सह युद्धः । अज्जु नस्य बरदानम्‌। पाथिवशिवपूजाषिधिः। 
बिव्वेश्चरमाहोत्म्यम्‌ । विष्णुकतु क सहस्र कमलरिवयप्‌ जा । शिव. 
कृपया सुदशेनचक्र लाभः । रशिषसहस्ननाम वणनम्‌ । विष्णुप्रभतीन्‌ 
शिवस्य शिवरान्निवत कथनम्‌ । शिवरा्िक्रतस्योद्यापमविधिः। 


व्याधयस्ये तिहास कथनम्‌ । अज्ञानेन कतस्य रिवरात्रिवतस्य 
प्रशंला। शितरराच्रिव्रतकरणेन पापिनो वेदनिधे मुक्तिः! बतु- 
विध मुक्तििणंनम्‌ ! शिवकत्‌ क विष्णाप्रभृतीनामुर्पत्ति कथनम्‌ । 
एकमात्रमक्तिसाधनेन शिवमक्तेरांमकथनम्‌ । 
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विथेश्वर संहितायाम्‌ 

खाध्यखाधन निरूपणम्‌ । मननादि स्वरूपवणनम्‌ । श्रब- 
जाद्यशक्तन्यक्तीर्ना चिद्खपु जनसाधनकथनम्‌ । ब्रह्मविष्ण्वोः युद 
दरष्यु्ा शिवसमीपे देवतानां गमनम्‌ । ञयोतिमेयलिङध्रादुर्माच- 
स्छदु दष्ट्वा ब्रह्म पिष्ण्वो विषाद्‌ शान्तिः । भेरवकतु क ब्रह्मणः 
शिरश्छेदनं । ब्रह्माणं प्रति शिवस्थनुप्रहः । बहमविष्णु ृताशिष 
पूजा लिगनिमाणं रिगप्रतिष्ठा । लिगपु लायाः नियम कथनम्‌ । 
शितीथे सेवामाहात्म्यम्‌ । विप्रादि सदाचारस्य नित्यङृत्यता । 
पञ्चमहायक्लकथनम्‌। दिन विशषे देवपू जायाः कतेन्यताकथनम्‌ । 
देशकालादि विरोषे पूजाफल कथनम्‌ । पाथिव प्रतिमा पूजाविधिः । 
ग्रणवमाहास्म्यं । शिव भक्तपू जाकथनम्‌ । षड्किग माहात्म्यम्‌ । 
बन्धनमुक्तः स्वरूपकथनम्‌ । किगक्रमकथनम्‌ । 


कलाश्च संहितायाम्‌ :-- 

वाराणसीधाम्नि सूतकतु क मुनीनां निकटे प्रणवार्थं कथना 
रम्भः। कौलाश्धाम्नि देषबीकृता शिवं प्रति प्रणवार्थं जिश्चासा | 
प्रणवोक्ता मन्धदीश्चादि रूथनम्‌ । प्रणवबोद्धारः, विध पूजा णवं 
स्यासान्तरादि बिधिः । 


काविकेयं श्रति वामदेव त्ष प्रणवस्य इते प्रश्नः । कुमार 
कतु कं घामदैवं प्रति प्रणवोपासना कथनम्‌ । षडविधाथं परि- 
ज्ञानं । धिस्तृत प्रणवार्थं कटा ठन्त्रादि विकणे कथनम्‌ । 


( # } 


संहितायाम्‌ 


समस्कृमार ~ | 

नैमिषारण्ये सनत्कुमारस्वागयनम्‌ । व्यासादिभिर्धिष्टनार्‌ । 
शिषपजा विषये ऋषीर्णा प्रश्नः । सनत्कुमारस्य शृथ्ण्याैः 
सर्थानक्रमप्रयेतोनां कथनम्‌ । पङृतितः महदादिक्रमे अमतः 
खष्टिः सपद्वोपवणनञ्च । नरकादि वणनम्‌ । उद्धं लोक योग 
माहात्म्यकथनम्‌ । सिस्रं सुद्र माहार्म्यं, पशचमूति कथनम्‌ । 
रुद्रकीरतेन फलम्‌ । स्द्रस्लवः । सनत्कुमारस्य चरित्रम्‌ ।परमसि- 
द्विश्च । शिवक्षवेक्तादि कथनम्‌ । रद्रलोक ब्रह्मलोक विष्णुलोकं 
कथनम्‌ । खद्रस्थानस्य सव श्रेष्ठत्व कथनम्‌ । षिभीषण महेश्यर 
संवादः । लिङ्क पूजा शिवनाम कीतनफल्च। स्थान माहा- 
त्म्य कथनम्‌ । ब्रह्म बिष्ण महेश्व णां मध्ये कस्य ज्येष्ठत्वम्‌ 
इति ठास प्रश्ने सनत्कुमार समुत्तरदानं शिव खि 
माात्म्यादि कथनञ्च । नलिद्ुष्तापनं शिवशक्त्योः पूजनिधिः 
शिच पृजायां पुष्प निरूपणम्‌ 1 अनशन विथिः। शिवप्री तिकरः 
-धरम॑स्य संशित उपदेशः। रक्ष्मणा्रमीव्रतकथनञ्ख । अन्न. 
दान माहात्म्यं यिच २ दानानां प्रशंसा च । वि ध धम॑का्याणा- 
मुपदैगः। सविस्तरं नियमफनलकथनम्‌ । पवैत्याः शिभस्यं 
सिरसि चन्द्रधारणो विषभश्चन विषये च प्रनः। भस्म प्रशंसा 
भस्म धारणस्य कल कथनम्‌ । शिवस्य शमशान॑वासहेलुः । 
शिवपुजायाः करकथनम्‌ । शिवषिमू 'तकथनम्‌ । शिषस्थानः 
निर्देशः 1 श्रणवस्योरसना ! भ्णव देवता कथनम्‌ । च्थान 


योग कथनम्‌ दुवांससः महादेवं प्रसि वुनर्ध्यान ` वणेगम्‌ 
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शदथ काशीषासनिदेशथ्ध । वायुनाडिकादि निरूपणम्‌ 1, ध्यानः 
निचः परशंलला । प्रणवोपाखना निरूपंणभ्‌। शरीरस्य . सवेदेव- 
मयत्ब कथनम्‌ । नाड़ी विस्तार कथनम्‌ ।. हरपात्वेतीसंबादः 
काशीमाहात्म्य कथनश्च । मधुरूष्योपाख्यानम्‌ । सपुत्रस्यप्रताप- 
मुकुटरान्ञ ओंकारश्वर दशेनम्‌ । ओंकार स्तवः । नन्दीश्वरस्य 
तपस्या । नन्दिनं प्रति शिचष्य वरदानम्‌ । महादेवस्य स्मरणम्‌ । 
देवानामागमनम्‌ । शिवस्यादेलेन . देवानां नल्दिनिः गाणत्या- 
मिषेककरणम्‌ । नन्दिनिःस्तवः नन्दि विवाहश्च । नोरकण्टमाहात्म्य, 
स्तोत्र ख, त्रिपुरघत्तान्तम्‌ । देवानां घुल द्ष्टूवा महादेवस्य सन्तोषः। 
ज्िषुरनाशस्योद्योगः। जत्रिपुरदाहः । पवत्य; प्र्नः । शिवल्य 
वह्मणश्च माहात्म्य कीलनम्‌ । पाशुप्तयोगः । देदस्थनाडीनां 
विवरणम्‌ विमलल्लनिन दशृष्वरपद्रप्रासिः। रिवस्थितिरोक- 
कथनम्‌ । | 


वायवीय संहितायाम्‌- 

` महदेवरूपया श्रीर्ष्णस्य पुच्रखाम कथनम्‌ । वेदादि- 
व्यषस्था। पुराण सख्या कथनप्‌। ब्रह्मणोनिकटे उदषीणां 
शिवतत्व कथनम्‌ । ब्रह्मण आदेशेन नैमिषारण्ये यज्ञार्थं गमनम्‌ । 
नैमिषारण्ये ऋषीनप्रतिवायोः कुशस्परश्नोक्तिः । शिवत्वम्‌ 
मायास्वरूपकथनञ्च । शिवस्य काटरूपःवपरक्रटनम्‌ । खधिस्तर- 
कालमान कथनप्‌ । परङतिख ष्टि कथनम्‌ । ब्रह्मकततु क बराहरूपे 
ब्रह्मण -जगहयवस्थापनम्‌ । शिवप्रसादादुब्राह्मणः खषटिकरणम्‌ । 


( ४६ ) 


ब्रह्य विष्णु महेश्वराणां परस्परं वशवसित्वम्‌ । ब्रह्मणश्च महा- 
देषादुदयस्ति कथनम्‌ । ब्ह्याणं व्रतिसृषटिकरणार्थं खगस्यवेशः। 
प्रजाबृद्धूयथं - ब्रह्मण अघेनारीश्वरप्रसादनम्‌ । ख्द्रकत्‌ कल्याः 
सृष्टिः मथनरष्टिश्च ! दक्षयश्च - कथनम्‌ देव्याश्च दे्त्याभः । 
घीरभद्र निरूपणम्‌ । काल्याःसृष्टिः । दश्चयज्षनाशः । धोरमद्रस्य 
शिषनिकटे देवानयनम्‌। दक्षस्य छागसुखता च । घ्याघ्रं प्रतिषावेत्या 
अनुग्रहः। शिषस्तमीपे देव्यागमनम्‌ व्याघ्रस्य सोभनंदी नाम करणज | 
देव्याः समीपे शिवकतु क अच्रिष्टोमात्मक विश्वप्रपश्च कथनम्‌ । 
जरिविध शब्दाथे कथनम्‌ । जगतः शब्दरूपित्वकीतेनम्‌ । मर्षीणां 
शिव शक्तयोः कीतेनम्‌ । नास्तिकताविनाशाय तयोजन्म । बायुना 
सघिस्तरं शिघतत्वकथनम्‌ मुक्तथथं ज्ञानस्यचोपदेशः । पाशुपत 
योगे मुक्तिरखामकथनम्‌। पाशुपतवतकथनं भस्ममाष्ठात्म्य कथनश्च । 
दुग्धप्राप्त्यथमपमन्योः महादेवस्य प्रसादेन दुगधसमुद्रप्ा्िः। 
उत्तर भागे :- 

` श्वेतकस्पे प्रयागे सुनिगणेजिक्ञासिनं प्रश्नं प्रति सूतस्य वायु- 
कथित शिवमादात्म्यकथनरूपमुत्तरम्‌ । श्रीङृष्णम्प्रति उपमन्योः 
पाशुपत ज्ञानकथनम्‌। सुरेन्द्रादि परीक्षा । ब्रह्मविष्ण प्रभरतभिः 
शिवस्वरूप कथनम्‌ । श्रीपुरुषात्मक उमामहेश्वरयोजेगत्प्रपश्च- 
कत्वकथनम । परब्रह्मपरच्रद्मणोरैकत्व कथनम्‌! महादेवस्य 
अप्राद्धतरूपस्य प्रणवात्मकत्वकथनं प्रणवस्वरूप कथनञ्च । 
भक्त्या दि दारा मानवानां शिचप्राशियोम्यता । ब्रह्मारिद्रैवान्‌ देषी- 


सप्रति च शिवस्य वेदसार क्लानोपदेशः। शिवावतारस्य कट्प- 
छ 


कोष्धेकनस्य अ फथयम्‌ गिव कन्य आन्तरस्वशत्दन्‌ भाहररक्य ख 4 
कोमकनन्हकत्य कथा । वीक्प्रयेमः । धड्भ्वु द्भ लिकथनम्‌। 
चिकवाद्लः सिवमन्त्रस्य ख खाध्वयकिधिः । आयायेर्वसिद्धे- 
रणिेका्टीनां संस्काराणाञ्च कथनम्‌ । शोच्छादीनामान्दिकि कमे 
क्थन्‌ । अन्तयां अदहियांग कथनकमन्च । नानाकिधानेष्‌ इर- 
कावस्य: दूजा विधिः । ` दोमक्ूण्डानां परिमाणादीनां नि्णेयः। 
आस्सादि चिकशेषेष नेमिक्तिक शिघपूजा कथनम्‌ । काम्य शिवपूजा 
कथनम्‌ । गिश्चस्तोत्रम्‌ प्रकारान्तरेण लिङ्क पूजा च । शिचपूजाफले 
बहपदीनां स्वीयस्बीय पदध्राप्तिः। बह्मदिष्णोः टिङ्दशेनम्‌ । 
सिवप्रतिष्ठा शिचप्रोक्षण विधिश्च । योगोपदेश्वः। मुनोनां समीपे 
स्िवखरित पूवेक घायोरन्तर्धानम्‌ । यन्न खम्मासती ब्रह्मणो निकरे 
मुनीनामागमनम्‌ । ब्रह्मण आदेशेन सुमेरु पवते सनत्कुमार 
खमीपे मुनोनामाममनम्‌ । नन्दिखमागमः । नन्दिकितु क शिवकथा 
वणेनम्‌ । 
घमंसंहितायाम्‌ :-- 

शिषमाहात्म्यनिरूपणम्‌। उपमन्योः समोपे श्ररुष्णस्य 
शिवमन्त्र दोक्षाग्रदणम्‌ । रख्देत्य वधः । गोपीप्रभ्ति रूप महादेवेन 
स्ट अप्सरसां विहारः । उषाऽनिखद्धयोःखमागमः। वाणराज्नोयुद्धादि 
कथनम्‌ । काट्यास्तपस्या, आङोदेत्यवृत्तान्तः, बीरकस्य 
नन्दिरूदेण जन्म कारणम्‌ । शिवस्य कामाचासे लिङ्ोद्धवकथा च । 
शक्छादीनां कामकिकःर त्वकथनम्‌। महात्मनां कामश्चोमः। षिश्वामिन्र 
परम्सतोनां -कामवश्यता कयनम्‌ । श्रीरामस्य कामा्चोनत्व कथनम्‌। 


( ५१९ ) 
नित्यनैमित्तिक शिव पूजाविधिः । शङ्करक्रियायोगस्तस्फल- । 
शिवभक्त पूज्ञा तत्फलञ्च । विविधपाप कथनम्‌ पापकलानि च। 
धम्मैप्रसङ्कः। भन्नदानविधिः। जरूदान माहारम्यम्‌ । पुराण 
पाटस्य माहात्म्यम्‌ धम्मेध्वण मादाठ्म्यञ्च । महादानकथनम्‌ । 
सुवणं पृथिवी दानम्‌ + कान्तारहस्ति दानम्‌ । पकदिनस्याराधने- 
नेव शङ्करस्य छपा । शिव सहखनाम वणनम्‌ धर्म्मोपदरेशस्तु- 
खापुरुषदानश्च । परशुरामस्य तुलापुरषदानम्‌ । ब्रह्मणः प्रसङ्कः । 
नरकादिकीत्तनम्‌ । द्वीपादिकथनम्‌ । भारतवर्षादिकथनम्‌ । 
ग्रहादीनांकथा सृत्युञ्जयोद्धारश्च । मन्त्रराजप्रमाच कीनम्‌ । पश्च- 
ब्रह्मकथनं पञ्चन्रह्मदिघानञ्च । तत्पुरुष विधानम्‌ । अघोरकत्व 
घामदेवकत्व सद्योजातकत्वादिकथनम्‌ । संसार कथास्म्री- 
स्वभाचादिकथनश्च । अरुन्धतीदेवानांसम्बादः । धिवाहकथा । 
यत्युचिन्दस्य आयुषःप्रमाणम्‌ । कालजयः । छाया पुरुषलक्षणम्‌ । 
धार्भिकाणां गतिर्िद्कपूनायाः करणञ्च । विष्णुरतः रशिवस्तघः 
` चङ्ग पूजायाः फच्य। सृष्टि कथनम्‌। प्रजापतिर्‌त सृप 
कथनम्‌ । प्रयु राज्ञः पूजायाः कथा । देवदानवादीनां-सृष्टि 
विस्तारः! आधिषत्यनिणेयः। पशु चरित वणेनम्‌ । मन्वन्तय- 
दिवणैनम्‌ । सञज्ञाछायादीनांकथनम्‌ ¦ सूयेवंशवणनम्‌ । सत्ययत 
सभर राज्ञोश्च चिवरणकथनप्‌ पितृकल्पस्यश्राद्धस्य च कथा, पितू- 
सत्तकवणनम्‌ । मुनीनां जात्यन्तरथरासिः । साधुसङ्क न मुनिसप्तकस्य 
सदुगति लाभः । व्यासपूज्ञा 
विधान सहितं सम्यक्‌ पुराणंकलरंश्रतम्‌ । 
तस्माद्धिधानयुकन्तु पुराणं फलमुखमम्‌ ॥ 


मागवतम्‌ 


ततपरतिपादित विषयाश्च 
प्रथमस्कन्धे : 
दैवीभागवतस्य महापुराणत्वादि सिद्धान्त निणेयः। भ्रन्था- 
रम्भमंगलम्‌, ऋषीणां पुराणविषयप्रष्नः म्रन्थ सङ्ख्या षिषयश्च। 
ससंख्याक पुराणाख्या तत्तद्युगीय ठ्यासानुकथनश् । देवीसर्बोत्ति- 
मेति कथनं प्रसङ्गतः शुकजन्म च ! देल्या महोत्कषेः ! मधकेरभयो- 
युद्धोद्योगः । ब्रह्मणा मधुकौटभमीतेन पराम्विकायाःस्तुतिः। 
आराध्यनिणेयः ¦ देवोप्सादान्मधुकंरमयोहं रिणावधः । शिचस्य- 
धरदानम्‌। वुधोत्पत्तिः । पुरूरवस उत्पत्तिः । पुरुरघसउवेश्या 
चरितम्‌ । शुकस्योत्पत्ति । शुकवेराग्यम्‌ ) शुकायेतत्पुराणोपदेशः । 
जनकस्य परोक्षाथ शुकस्य मिधिलागमनम्‌। शुकायजनको- 
पदेशः । शुकस्य विवाहादिकम्‌। शुकनिर्भमनोत्तर॑व्यासरृत्योप- 
वणनम्‌ । 


हितीयस्कन्धे :-- 

न्यासजन्मघ्त्तान्तवर्णनम्‌ । पराशराद्‌ासकन्योदरे उयासस्य- 
जन्म । शन्तनोःसत्यचत्या गङ्या च सह विवादःवस्‌नामुत्पत्तिश्च । 
शन्तनुना खत्यघत्या वरणम्‌ ¦ व्यासात्‌ पुत्रत्रयोत्पत्तिः पाण्डवो- 
त्पसिश्च । पाण्डवानां कथानकं म्रतानां दशनश । यदुकुलस्य- 





( ५३ ) 


नाशः उन्तरासृनोचृ तञ्च । र्पुरावृस कथनेपूवेको गुपतग्हे 
राज्ञोवासखः। तक्षक द्विजयोः सम्भाषणं वक्षकेण राकषोदंशेनञ्च 
सपंसन्राय बद्धपरिकरस्य जनमेजयस्यास्तीकेन नि्ठारणम्‌ । 
आस्तोकस्योहूभमवो भागवतमाहास्म्यञ । 


तृतीय स्कन्धं :-- | 

भुवनेश्वरी निर्णयः । विमानेन ब्रह्मादीनां गतिः । बिमानस्थै- 
हेरादिमिदेषी दशनम्‌ । चिष्णुना्ृतं देवीस्तोत्र तदृद्धवं हरस्तुतिन्रष्य- 
स्तुतिश्च । ब्रह्मणे श्रीदेव्या उपदेशः ! तत्वनिरूपणम्‌ । गुणानां 
रूपसंस्थानादि । पुनरपिगुणानां लक्षणमधिङत्य नरद प्र्नः । 
सत्य तकथा । घाग्वीजोश्चारणान्‌ सत्यवबतस्य स्िदिलाभः। 
अवायज्ञविधिः। अग्बिकामखस्य विष्णुनानुष्ठानम्‌ । राज- 
प्रश्नोत्तरं ॑वैभववर्णनश्च । युध्वाजिद्वीरसेनयोर्दौषिश्राथयुद्धम्‌। 
युधाजितः खुदशंनजिधांसरया मरद्वाजाश्चमं प्रति गमनम्‌ । विश्वा- 
मित्रकथोत्तरं राजयुत्रस्य कामवीजप्राप्िः काशीराजस्य स्वसुता 
पिवाद्ोच्ोगः । सुदर्शनेन सह राज्ञां स्वयम्बरागमनम्‌ । -राज- 
संवाद निच तिपूरवंकं कन्यावोधः ) राज्ञाकोटाहटे कन्यासरम्मतस्य 
राज्ञःस्थानम्‌ । सुदशशनविवाहः सवादोः कन्याया विषादश्च । 
महारणेशत्रूणां देव्या व्यापादनम्‌ | देवी महिमा काश्यां दुर्गा- 
वासश्च । अंविका तोषणं तत्पुरे देवास्थापनश्च । नवराश्रविधे 
नृं पाय व्यासेन कथनम्‌ । कमारिकाकथनम्‌ । रामायणकथा 
प्रश्नः । रामशोकः । नारदैनवतकथनम्‌ । 


( ५४. ) 
ऋतुं स्कन्षं 


कृष्सावतार प्रश्नः! कर्मणोजन्मादिकारणत्वनिरूपणम्‌ ) 
अदितेः शापकथनम्‌ । अधमजगतः स्थितिः । नारायणकथा । 
नराग्रजेनोर्वशीसष्टिः । अष्टं कारावतनम्‌। प्रहादनारायणोः समागमः 
प्रहाद नारायणोयु द्धम्‌ । हरये श्रगुणाशापदानम्‌। शुक्रस्य मन्त्रला- 
भाथं गमनं शुक्रमातुवेधच भृगुणा शुक्रमातुख्जीषनम्‌ । जयन्त्या 
शुक्रसेवाथं प्रेषणम्‌ । शुक्ररूपेण देवानां गुरुणा देरयवश्चना । देत्यानां 
शुक्र सस्प्ापिः । देवदानवयोयु द शान्तिः । हरर्नानाताराः । सुरां 
गनानां नाराय गाध्रवे गमनम्‌ । दुषए्राजभाराक्रान्ताया मेदिन्या 
ब्रह्माणं प्रति गमनम्‌ । देवैःशक्तिस्तवनम्‌ । वासुदेवा शावतारकथा । 
देवक्याः सप्तानां पु्राणांघधः । दैवानामंशावतारणम्‌ । छऊष्ण- 
जन्मकथनम्‌ । रष्णकथा । पराशक्तेः सवेज्ञत्वकथनम्‌ । 


पञ्चम स्कन्ध :-- 

 चिष्णोरपेश्चया र्द्रस्य श्रेष्ठत्वम्‌। देधीमाहात्म्यव्णनम्‌ 
मदिप्रोत्पत्तिः । दैवेन्द्रेण सदह समरोद्योगः । दैचानां संसदि विमशंः । 
देवसेनापराजयः । देवदानवयुद्धम्‌ । पराभूतानां देवानां केलास- 
गमनम्‌ । जगदम्बायाः पलाशसमिधांज्वालनयोत्पत्ति कथनम्‌ । 
देवेमेहायुधेदव्यचंनम्‌। रक्तदूतसंवादष्छीतेनम्‌। महिषासुर- 
संसदि पिम्रुश्यानास्नोदृतस्यग्रेषणम्‌। ताघ्रस्यागूमनोत्तरं बाष्कटः 
दुमु खयोः प्रेषणम्‌ । बण्व्कलदुमु खयोर्वधः । ताश्नचिष्षरयो- 
देन्याषधः । मष्टारणेऽसिलोमादीनां निधनम्‌ । मिषासुरस्य 


( श्छ ) 

देव्य सवादः । कदोक्याः फाच्याककःम्‌ । । वेके 
मह्देवीस्तुकिः अन्लष्यनोसर कृत्तकथनयम्‌ । शुग्मगसुरकाथा 
परदेन्याः सुरकका्याथं श्रदुर्भावः । कौशिकीति प्रसिद्धाया देष्या 
गिरीधादुर्भाषः । दतसंवादकीतेनम्‌ । धन्नरोचनवधः । चच्ड- 
मुण्डयोः श्रीदेठ्ासषथुद्धम्‌ । रक्तबीजयुद्धम्‌। रतब्रीजनधः 
शुम्भस्य गरद्धस्यषिस्तारः। शुंभस्ययुद्धोयोगः। निशुंभषधः। 
शंभासुरवधाशधितक्था । राजवेश्योश्चरित्रत्रय सेवकयोर्षार्ता । 
मुषनषुन्द्यां राज्ञेकथनम्‌ । राज्ञे तापसोपदेशः । राजवैश्ययोर्देन्याः 
प्रत्यक्षदशनम्‌ । 
षष्ट स्कन्धे :- 

वृजदेत्यवधकथारम्भः ! चरिरिरोवशधवणेनम्‌। भिश्राज्ञया- 
वृष्रस्य तपो्थचनगमनम्‌ । वबुञ्रेण वरगवेण पराभूतानां देवानां 
शंकरसमीपेगमनम्‌ । देवीस्तुत्या देवेवेरम्रापणम्‌ । शत्यदेल्यवघा- 
धरिता कथा । वासवस्य गुप्वासो नहुषस्य चेन्द्रपदे ऽभिषेकः । 
नहुषेण प्रथिताया शच्यारचिता, देवीप्रसादतस्तस्या दन्द्रदशेनम्‌ । 
नहुषस्याधःपातः त्रिविधस्य कर्मणो रूपकथनम्‌ । युगोगुमवानां 
धमाणां कथनं सदसदरमबिनिणेयश्व । आडोवकमदायुदडधस्य- 
तो्थेयात्रा भ्रसलङ्गत उपवर्णनम्‌ शुनःरोपकथ।न्ते युद्धस्यस्मरणम्‌ । 
वसिष्ठस्य मित्राचरुणापत्यत्वधिस्तरः । निमेदंहान्तरेगतिः हैदया- 
नां कथा । टहयेन भार्गघाणांचधः । देषीरृपया भृगुवंशस्तुतिः । 
हैहयस्यकथा । हरेरश्विन्यां जन्म । हयीजातस्य हरेः कथानकम्‌ । 
पकवीरामिषेवनोद वेकरसकथनम्‌ ! पकाद्षल्याः कथानकम्‌ । 
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दै्यभृश्रतः कालकेतुना महायुद्धम्‌। विष्षेषशक्ति कथनम्‌ । 
व्यासेम स्वम्मोहोपपादनम्‌। नारदेनापि क्थाकरणम्‌ । नारदस्य 
षिघाहः । पुरनपि तस्येव विस्तारः । स्व्रीमावं गतस्यनारदस्य 
पुनःपुरुषत्वप्रा्तिः । हरिणा महामाया प्रमाक्कथनम्‌ । मगवनी- 
ध्यानादिकम्‌। 


सप्रम स्कन्धं १- 


सूयं सोमोहूमवानां कथारम्भः । तदन्वयस्यविस्तारः । खुक- 
स्यक्ाया च्यवनाय प्रदानम्‌ । सुकन्या देवभिषजोः सम्वादः । 
ग्विपुत्रप्रसादजा च्यवनस्य युवाघस्था । शयतियज्ञकरणम्‌ । 
तश्रारिविनोःसोमपानम्‌ । तद्धंशकथनम्‌ । ककुत्स्थादीनामृत्पत्तिः । 
सत्यत्रतकथा । च्रिशङ्कोः कथानकम्‌ । त्रिशङ्कोः स्वगवासः । 
हरिश्चन्दरेनृपे सतिच्रिशङ्कोविश्वामित्रेण समागमः । हरिश्चन्द्र 
कथा । राज्ञःपुत्रोत्सवः। शनःरोपवधाश्रयाकथा । विश्वा- 
मित्रेण शनःरोपस्य मोचनम्‌ । हरिश्चन्द्रेण वि्वामितज्रकेरम्‌। 
दैरिश्चन्द्रस्य राज्यषिध्वंखः । नृपस्य दक्षिगा दानयन्लः । तत्कृतः 
शोकः । हरिष्चन्दरेणारमधिक्रयः। चाण्डालेन हरिश्चन्दक्रयः। 
हरिष्चद्रस्य चाण्डाल्गृहेऽचस्यानम्‌। भृभ्रतःपुत्रभायांकथा। 
पल्लीमभमिज्ञाय हरिश्चन्द्रस्य शोकः! हरिश्चन्द्रस्य स्र्गवासः । 
शताक्लो महिमा । राजवार्तायाः प्रश्नः । गौरीजन्म नानापीडो- 
हुमवश्च । पावत्या हिमाटयाजन्म । अआत्मततत्वनिरूपणम्‌ । 


विश्चकपदणेनम्‌ । ज्ञानस्य मोक्षार्थत्वम्‌ । मन््रसिद्धेःखाधनम्‌ 


( ५ ) 

ब्रह्मवस्वम्‌। मक्तिमदिमा । देव्या महोट्सवयकानि स्थानानि ख । 
भगवती पूजनम्‌ । श्यपजा पिधानम्‌ । 
अष्टमस्कन्धे :-- 

मनवे देन्या वरदानम्‌ । वराहेण धरोद्धरणम्‌ । मनुवंशवणेनम्‌ । 
प्रियवतकथानकम्‌ । भूमण्डलस्य विस्तारः । देवीवणेनं देव्यु- 
पास्तिश्च । मूलादुर््वमहार्यवर्णनम्‌ । इत्छाचृत्तवर्णनम्‌ । घर्ान्तमत 
सेव्यसेवकत्यकथनम्‌ । तत्र सेऽ्थसेघकरूपाणां बणेनम्‌ । धर्षान्तरे 
क्रमप्राप्ता सेव्यसेवकता। द्धीपान्तरसमाचारः। रशिष्द्वीप 
समाचारः ! लोकालोकगिरित्यवष्या । रवेगंमनमायादिप्रकारः । 
सोमादीनां गत्यनुखारेण विविधं फलम्‌ । धवमण्डलसंस्थानम्‌ । 
राहूमण्ड ठ सू्यचन्द्रोपरागश्च । तखादेव्णनम्‌ । तलातलस्थितिः। 
नरकस्वरूपम्‌ । पातकोपपादनम्‌ । शिष्टानां नरकाणां वर्णनम्‌ | 
दरत्याराधनम्‌ । 


, नवमस्कन्पे :-- 

सं्नेपेण शक्तिवणनम्‌ ! प्ंचप्रकतिसंभवः । दैवतादिस्टृष्टिः । 
सरस्वतीस्तोत्र पूजादि । ध्र्मात्मजेन नारदाय सरस्वती महास्तोतर 
कथनम्‌ । लष्च्मीगंगा भारतोनां जन्म पृथ्वीटटोके। तासां 
शापोद्धारप्रकारः । गङ्कणदीनां समुत्पत्तिः कलौ कतेनश्च 1 शक्तयु- 
त्पत्तिप्रसङ्तोभूमिशक्तेःसमुत्पत्तिः । धरदेन्या मपराधेहृतेसति- 
नरकादि फलटप्रा्िकथनम्‌ । गङ्खोत्पत्तिः। राधार्ष्णाङ्क- 
संभवाया गङ्काया गोलोके सपरुत्पत्तिः । जाहवी नाराकणप्रिया- 
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अरतिलि - -कथैमस्‌ । गदुविष्ण्योः वरस्कर सम्यन्धीकश्यम्‌ ? 
वैलस्थुपारूथानधरनः। महासष्ट्म्या राजगृह जन्म । धमेर्वस- 
सुतायास्तुटस्याःकथा । शङ्न्बूडेनतुलस्याः खङ्कतिः संवादश्च । 
लयोधिवाहानन्तरं देवानां वेकुण्डगमनम्‌ । शङ्कचूडस्य देवैः सह 
संग्रामः । शङ्न्चूडमहेशयोयदधम्‌ । युद्धारम्भः । जनादनेन शद्ध 
चुस्यकवचहरणम्‌ । तुलसीसंगमवणनंतन्माहात्म्यञ्च । महामन्त्र 
स्तं त॒रुसीपूजनम्‌ । साविन्यारूयानम्‌ । तस्या राजोदरोजन्म । 
अध्यात्मप्र्नः । हानधमे फलम्‌ । नानादान फलम्‌ । साविष्यै- 
मूलशकि महामन््रदानम्‌ 1 पातकानां फलानि । कुण्डेषु ये पतन्ति 
तेषां लक्षणम्‌ । अचरिानां कुण्डानां कथनम्‌ । पुनरपि शिष्टानां 
कुण्डानां कथनम्‌ | दैवौभक्त्या यमपुरीत्रयनाश कथनम्‌ । 
कुण्डानां कष्णम्‌ । देवीमदोत्क्षः । महालक्ष्म्याख्यानम्‌ । लक्ष्मी 
जन्मादेनांरदाय कथनम्‌ । शक्रस्य च्रह्मरोकं प्रति गमनम्‌ । 
महालक्षम्यचेनक्रमादि ! स्वाहदाशक्ते रपाख्यानम्‌ । स्वधायाः- 
 समुपाख्यानम्‌ । दक्षिणाया उपाख्यानम्‌ । षष्ठौ देव्याडपाख्यानम्‌ । 
मेगरचण्ड्याः कथा । मनसायाः कथास्तोजादि । सुरभ्याख्यानम्‌। 
राधाया दुगांयाश्च चरित्रम्‌ । 
दज्ञमस्कन्धे :-- 

मनोःस्वायम्मुवस्याख्यानम्‌ । भगवत्या विन्ध्याद्विगमनम्‌ | 
विन्ध्येन भाुमा्गनिरोधः । वृषध्वजस्तुतिस्तस्मै यृत्तान्तकथनच्च 
महाविष्णुस्सोञ्रम्‌ ! अगस्त्येन देवी प्रार्थनातोविन्ध्यादवद्ं द्धि 
कुण्ठनम्‌ । मुनिना बिन्ध्यबु द्धिङ्कण्डनम्‌ । स्वासेचिषस्य मनोः कथा (. 
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चाश्चुषस्य मनोः कथा । साघणम॑नोः कथा । महाकालीचरितम्‌ ¢ 
महालक्ष्मीमहासरस्वत्योश्चरितम्‌ । नघमादि -मनूनां चरित्र 
घणेनम्‌ । & 


एकादरस्कन्धे :- 


प्रातःरत्यम्‌ । शौचादि बिधिः। स्नानादि विधिः ख्याल 
ध्रारण महिमा च । सद्राक्षाणां बहुषिध्त्व कथनम्‌ । जपमाला 
विधानम्‌ । स्द्राक्ष महिमा । एकवक्च्रादि र्द्राक्षाणां वणनम्‌ । 
भूत शुद्धिः । शिरोव्रतविध्यानम्‌। गौण भस्मादि घणेनम्‌। 
तस्य त्रिविधर्वं माहात्म्यञ्च। भस्म धारण विस्तरः । भस्मनो- 
महिमा । विभूति धारण माहात्म्यम्‌ । त्रिपुद्धोध्वे पुण्डयोमंषिमा । 
सन्ध्योपासनम्‌ । सन्ध्यादि इृत्यम्‌। पूर्णोपिचारादि कथनम्‌ । 
मध्याह्न सध्या करणम्‌ । ब्रह्मयज्ञादिकम्‌ । गायत्री वुरश्चरणम्‌। 
वेश्वदेवादिकम्‌ । भोजनान्ते करणीयं तत्तङृच्छादि लक्षणश्च । 
काम्यकमं सग्रहणं प्रायश्ित्तविध्यानश्च | 





दादश्षस्कन्धे : 

गायश्या ऋष्यादि कथनम्‌ । घणानां शक्षच्यादि । जगन्मातुः 
कचम्‌ । गायत्री हृदयम्‌ । गायत्री स्तोच्रम्‌। गायत्री नाम 
सहम्‌ । दीक्षा चिधिः। केनोपनिषत्कथा । गौतम शापेन 
ब्राह्मणानामन्यदेवतोपासनश्चद्धा । द्वीप वणनम्‌ । पद्षरागादि 
निर्मित प्राकार वर्णनम्‌ । चिन्तामणि गृह वर्णनम्‌ । जनमेजयेन 
देवी मरषकरणम्‌ । उपसंहारः पुराण फलदशेनश्च । 


भविष्यपुराणम्‌ 


तत्प्रतिणद्य विषयाश्च नारदीय पुराण ४ पा० १०० अग 
उक्ता यथा :- 


भथ ते सम्प्रव््यामि पुराणंसवे सिद्धिदम्‌ । 
भविष्यं भवतः सवंलोकाभीष्पदायकम्‌ | 
तत्राहं सवेदेवानामादिकत्ता समुद्यतः । 
सष्टयथं त्र सज्ातोमयुः स्वायम्भुवःपुरा ॥ 
स मां प्रणम्यपध्रच्छ धमं सवार्थसाधकम्‌ । 
अहं तस्मै तदाप्रीतः प्रादोचं धर्म॑संहिताम्‌ ॥ 
पुराणानां यदान्यासो व्यासञ्चक्र महामतिः । 
तदा तां संहितां स्वां पञ्चधा ठयमजन्मुनिः ॥ 
अघ्ोरकतपच्रत्तान्तनानाश्चयंकथा चिताम्‌ ।” 
तत्र प्रथम पवंणि :-- 
“तच्रादिमं स्मतं पव ब्राह्म यज्रास्त्युपक्रमः । 
सूतशौनकसम्बादे पुराणग्र्न संक्रमः । 
आदित्य चरितः प्रायः सर्वास्यान समाचितः । 
खष्टथादि लशक्षणोपेतः शास्त्रसर्वसरूपकः | 
पुस्तरेखकरेष्वानां खञ्चणञ्ं ततःपरम्‌ । 


( ६१ } 
संस्काराणाञ्च सर्वेषां रश्षण्चाश्रकीतितम्‌ । 
पक्षत्यादितिथीनाञ्च कल्पाः सत्त च कीतिताः । 
अष्टमाद्याः शोषष्त्पा वैष्णवेपवणि स्मृताः । 
शेवे च कामतोभिन्ना सौरेचान्त्यकथाचयः। 
प्रतिसर्गान्हयं प्चान्नानाख्यानसमाचितम्‌ । 
पुराणस्योपसरंहारः सदतं पवे पञ्चमम्‌ । 
एष पञ्चसु पूवेस्मिन ब्रह्मणो सद्िमाधिकः । 
दवितीय तृतीय चतुथं पञ्चम पवसुः- 
“धमे कामे च मोषे तु विष्णोश्चापिशिवस्य च । 
द्वितीये च तृतीये च सौरो घगं चतुष्टये । 
प्रतिसर्गाब्हयन्त्वान्त्यं परोक्त सवै कथाचितम्‌ 
एतद विष्यं निदिष्टं पवत्यासेन धीमता) 
चलुदंशसखहस्रं तु पुराणं परिकीतितम्‌ । 
भविष्यं सवेदेवानां साम्यं यन्न प्रकीतितम्‌। 
: , गुणानां तारतम्येन समं ब्रह्म ति दहि ध्रुतिः” । 
तत्फलश्रुतिः : 
तटिखित्वा तु यो दद्यात्पीच्यां विद्वान्विमत्सरः। 
गुडघेनुयुतं हेम वस्त्रमाटय विभूषणैः । 
वाचकम्पुस्तकश्चापि पूजयित्वा विधानतः । 
गन्वाद्मोज्यिमक्ष्येश्च छत्वानीराजनादिकम्‌ । 
यो वै जितेन्द्रियो भूत्वा सोपवासः समाष्ितः। 
अथवा यो नसो भक्ट्या कातयेच्छृणुयादपि । 





{ € ) 
ख मुक्तः पावकोघोरिः पयाति नहमणः पदम्‌ । ` 
यो ऽप्यद्ुक्रमभीमेतां मिष्यस्य निरूपितम्‌ । 
पठेदा श्टणयान्न्वेलो मुक्ति भुक्तिश्च षिन्वतः। 


को तिनि दोषणयिि, "जनम 


नारदीय पुराणम्‌ 


तद्विषया :- 

“णु षिप्र ! प्रवक्ष्यामि पुराण नारदीयकम्‌ । 

पञ्चविशतिसादस्र बष्टञ्चिश्रकथाश्चयम्‌ ॥ १॥ 
तत्रपू्वभागे प्रथमपादे :-- 

“सूत शौनकः सम्वादः सषि संक्षेप वर्णनम्‌ । 

नानाधरम॑कथाः चुण्याः प्रञ्रत्तेः खमुष्ाहृताः। 

प्राग्सागे प्रथमे पादे सनकरेन महात्मना ।” 
 पूवेभागे दितीयपादे : 

“द्वितीये मोक्षधर्मास्ये मोक्लोपायनिरूपणम्‌ । 

वेदाङ्खानाश्च कथनं शकोत्पत्तिश्च पिस्तरात्‌ । 

सनन्दनेनं गदिता नारदाय महात्मने ।“ 
पूवंभागे तृतीयपदि :- | 

मरातन्चरे समुदिष्टं पशषाश विमोक्षणम्‌ । 

मन्श्रार्णां शोधनं दीक्षा मन्त्नोद्धारश्च पूजनम्‌ । 





€ दैङ्ः )` 
प्रयोगाः कथ्येेच. सं स्तेजो ख । 
गणेशस्य षिष्णनां, शिषशक्स्थोर नुकमात्‌ । 
सनत्कमार मुनिना भारदाय तंसति 1“ 
सूवभगे चतुथपदे ;-- 


पुराण लष्चषणञऽ्चेव प्रमाणं दानमेव च । 
पृथक्‌ पथक्‌ समुद्दिष्टं दानकार पुरःसरम्‌ । 
चेश्रादि सवेमासेषु तिथीनां च पृथङ्‌ पृथक्‌ । 
प्रोक्तम्प्रतिपदादीनां बत सर्वाघनाशनम्‌ । 
सनातनेन मुनिना नारदाय चतुर्थके । 
पूवेमागोऽयमुदितो बुहदाख्यान सञ्ज्ञितः ।” 
तदुत्तरभागे :- 
अस्योत्तरेषिमागेतु प्रश्न एकादशी बते । 
वशिष्टेनाथ सम्बादो मान्धातुः परिकीति्ः। 
सुक्माङ्गद कथापुण्या मोहिन्युत्प्िकमं च । 
वसुशापश्च मोदहिन्ये पश्चादुद्धरणक्रिया । 
गंगा कथा वुण्यतत्रा गयायात्राजुकीष्तंनम्‌ । 
काश्यामाहात्म्यमतुलम्पुरुगेत्तम चणेनम्‌ । 
याच्ना विधानं प्षे्रस्य बह्मार्यानसमन्वितम्‌ | 
प्रयागस्याथ माहात्म्य कुसश्चच्चस्यतत्परम्‌ । 
हरिद्धारस्य चाख्यान कामोदाख्यानकन्तथ । 
 बदरीतीर्थमाहात्म्यं कामाख्यायास्तथैव च । 


( ६ ) 


प्रभासस्य च माहात्म्य पुराणाख्य्ानकन्कवथा । 
गौतमाख्याक्कम्‌ पञ्चाद्‌ वेदपादस्सवस्ततः । 
गोकणेक्षेत्र माहत्म्यं लक्ष्मणाख्यानक तथा । 
सेतु माहात्म्य कथनं नम्रदातीथवणेनम्‌ । 
अवन्त्याश्चैव माहात्म्यं मथुरायास्ततःपरम्‌ । 
वृन्दावनस्य महिमा वसो न्रह्यान्तिकेगतिः । 
मोहिनीचरितम्‌ पश्चादेवं वै नारदीयकम्‌ । 
तत्फरश्रुतिः : 
यः णोति नरोभक्त्या श्राषये दासमाहितः। 
सख याति ब्रह्मणो धाम नान्न कायांविचारणा । 
यस्त्येतदिपपुणांयां घेनूनां सत्तकाचितम्‌ ¦ 
प्रदयाट्‌ दविजघयाय स लमेन्मोक्चमेव च । 
यश्चानुक्रमणीमेतां नारदीयस्य वणयेत्‌ । 
श्णुयाद्वंक वित्तेन सो ऽपिस्वगगतिखमेत्‌ । 








0 ग. 
माकरुडय पुराणम्‌ 
ततप्रतिपायविषयाश्च नारदपुराण पूवंभागे 
८७9 अ ० उक्त यथा :- 


“यत्राधिकृत्य शकुनीन्‌ सवधम निषटपणम्‌ । 
माकंण्डेयेन मुनिना जेमिनेः प्राक्‌ समीरितम्‌ ॥ 


( ६५ ) 


पश्िर्णा धमंसज्लानां हरो जन्म निरूपणम्‌ । 
पूवेजन्मकथा चेषां चिक्रिया च दिवस्पतेः ॥ 
तीथंयान्ना बटस्यातो द्वोपदेयकथानकम्‌ । 
हरिश्चन्द्रकथा. पुण्या युद्धमाडीवकामिघम्‌ ॥ 
पितापुत्रखमार्यानं दत्तात्रेयकथा ततः | 
रैदयस्याथ चरितं महारूयानसमाखितम्‌ ॥ 
मदारसाकथा प्रोक्ता क्रुकांचरिताचिता । 
खष्टिसंकीतेनं पुण्यं नवधा परिकीतितम्‌ ॥ 
कत्पान्तकारनिद्‌ शो यक्ष्मसष्टिनिरूपणम्‌ । 
सुद्र दिस छिरप्युक्ता दौपवर्षानु की संनम्‌ ॥ 
मनूनां च कथा नाना कीत्तिताः पापहारिकाः । 
ताकु दुगाकथाव्यन्तं पुण्यदा चाएटमे ऽन्तरे ॥ 
तत्पश्चात्प्रणवोत्पत्तिख्रयीतेजः समुद्बः । 
मात्तेण्डस्य च जन्माख्या तन्माहात्म्यसमा चिता ॥ 
वेवस्वतान्वयश्चापि वत्सव्याश्चरितं ततः । 
खनितच्रस्य ततः प्रोक्ता कथा पुण्या महात्मनः ॥ 
अचिक्षिश्चरितचेव किमिच्छ चतकीतंनम्‌। 
नरिष्यन्तस्य चरितं इृश््वाकुचरितं ततः ॥ 
तुलस्याश्चरितं पश्चःद्रामचन्द्रस्य सत्कथा । 
कुशवंशसमाख्यानं सोमवंशनुकीतेनम्‌ ॥ 
पुरूरवः कथा पुण्या नहुषस्य कथाद्ुता । 
ययाति चरितं पुण्यं यदुवंशानुकीर॑नम्‌ ॥ 

५ 


( ६६ > 


श्रौरूष्ण बाखवरिवं प्धुरं खरितं वतः । 
दवारकाच रिता कथा सर्वाघतारज्म ॥ 

ततः सांस्यक्तपुदेशः प्रपञ्चासत्वकोत्तनम्‌ । : 
माकंण्डयस्य चरितं पुराणश्रवणे कलम्‌ । 
यः श्छरणोति नरोभक्त्या पुराणमिदमादरात्‌ । 
माकेण्डयामिधं चत्त स लमेत्परमां गतिम्‌ ॥ 
यस्तु व्याकुरुते चेतच्छेवं स लमते पदम्‌ । 
तत्प्रयच्छे 'खत्वा यः सौवर्णरुरिर्युतम्‌ ॥ 
कातिक्चां द्विजवर्य स मेद्‌ ब्रह्मणः पदम्‌ । 
ग्छणोति श्रावयेद्वापि यश्चाचुक्रमणामिमम्‌ ॥ 
माकण्डेय पुर(णस्य सन्दमेद्ाच्छिशदः्फलम्‌ । 


अग्निपुराणम्‌ 
 तरतिषा्यविषयाश- 


भगवतो ऽवतारः, सृष्टिप्रकारः, विष्णुपूजा, अश्चिपूजा, मुद्रादि- 
लक्षणम्‌ , दीक्षा, अभिदेकः, मण्डपलश्चणम्‌, कुशमा्जनविधिः, 
पथिच्रारोपः, देवताय्रतनादिनिमाणध्रकारः, पान्यग्रामलष्षणपूजे, 
देषप्रतिष्ठानियामकदीक्चा, देवप तिष्डावि धिः, ब्रह्माण्डस्वरूपं, गख 
विती्थमाहात्म्यं, दीपव्रणेनम्‌ , ऊद ्वाधोलोकवर्णनम्‌, ज्योतिञ्चक- 
खरूपम्‌। युद्ध जयो पायधट्‌ कमं विधानम्‌ , यन्त्रमन््रौघ्रप्कारः, 


( ६ ) 


कुञिकाचेनविधिः, कोटिद्ोमषिधानम्‌ , बह्मयय्यधमेः, धाद- 
कल्पः, ग्रहयलः, वेटिकस्मासेकम्पेणी, प्रायस्विसम्‌ , लिथिमेवे- 
वतमेदः, वारवत नक्षग्र्रते, मासचतम्‌ , दीपदामधिधिः, नृलन- 
व्युहारम्मादि, नरक निरूपणम्‌ , दानवतम्‌ , नाडी चक्रम्‌ 1 सन्ध्या- 
विथिः, गायष्यथैः, शिचस्तोन्नं, राज्याभिषेकः, राजधम्मः, 
राजाध्येय शास्त्रम्‌, शुमाशुभशक्ुनादि, मण्डखादि, रमणदीक्षा- 
विधिः, श्रीरामनतिः, रलल्षणम्‌, धनुधिद्या, त्यवहारषिषिः, 
देवासुरयोयु दम्‌, आयुर्वेदः, गजादि चिकित्सा, पूजाप्रकारः । 
शान्तिधिधिः, छन्दः शास्त्रम्‌ , साहित्यम्‌, शिष्टानुशासनम्‌ , 
सृष्ट्यादि प्ररखधवणने, शारीरिकरूपम्‌ , नरकवणेनम्‌ , योगःब्रह्म- 
ज्ञानम्‌ , पुराणमाहात्म्यञ्च । 


बरह्मवेवत्त पुराणम्‌ 


 तत्प्रतिपाद्यविषयाश्च बहनारदीये ¢ पा० १०१ अ० 


उक्ता यथा-- 

ब्रह्मो्ाच-- श्ण वत्स ग्रवस्यामि पुराणं दशमं तव । 
ब्रह्मवेवत्तेकं नाम ॒वेद्माग्युदशैकम्‌। सावणिर्यत्र भगवान्‌ 
साक्षाद्‌ वषयेऽतिथिः । नारदाय पुराणार्थं प्राह सवैमलीकफिकम्‌ । 
धममार्थकाममोश्चाणां सारः प्रीतिहेसी हरे, तयोरभेद सिद्धघर्थं 
ब्रह्मवेवत्तं मुत्तमम्‌ । 


( ६८ ) 


रथन्तरस्य कटपस्य खुखान्तं यन्मयोदितम्‌ । 
शतकोटि भुराणं तत्‌ सेश्छिप्य श्राह वेदवित्‌ ॥ 
व्यासश्चतुद्धा सन्यस्य ब्रह्मवेवतं संकितम्‌। 
अष्टादश सूहस््न्तत्युराणं परिकीत्तितम्‌ ॥ 
ब्रह्म ९ प्रकृति २ बिष्नेश २ कृष्ण खण्ड 9 समाचितम्‌ ; 
तत्र सूतर्भिसम्बादः पुराणोपक्रमो मतः ॥ 

तत्नप्रथमे ब्रह्मखण्ड :-- 
खष्िप्रकरणं त्वाद्य ततो नारदवेधसोः । 
विवादः सुमहान्‌ यत्र इयोरासीत्पराभवः ॥ 
शिवसोकगतिः पश्चाजकज्ञानेरखाभः शिवान्सुनेः । 
शिववाक्येन तत्पश्चात्‌ मरीचेनांरदस्य तु ॥ 
मननं ब सावणि्ञानाथं सिद्धसेचिते। 
आश्रमे सुमहापुण्ये चरेलोकयाश्चये कारिणि ॥ 
णद्धि ब्रह्मखण्ड हि श्रतं पापविनाशनम्‌ । 

दितीये प्रह्ति खण्ड :- 
“ततः साचवणिसभ्चादो नारदस्य समी रितः । 
कृष्णमाहात्म्यसंगुक्तो नानाख्यानकथीत्तरः ॥ 
प्ररतेरंशभूतानां कलानाञ्चापि वण््तिप्‌ । 
माास्म्यं पूजनाद्यञ्चं विस्तरेण यथास्थितम्‌ ॥ 
पतत्प्ररृ तिखण्डं हि श्च॒तं भूतिषिधायकस्‌ । 

वतीये गणश्च खण्ड : 
 गणेशजन्मसम्प्रश्नः सपुण्यकमहात्रतप्‌ । 





( &€ ) 
पार्वत्याः कालिक्रेयेन सह विष्नेशसम्मचः ॥ 
चरितं कालेवीयंस्य जामदग्न्यस्य खादुलम्‌ । 
विवादः सुमहान्पश्चाज्ामद्रन्यगणेशयोः ॥ 
पएतद्िष्नेशखण्डं हि सव॑ विघ्न विनाशनम्‌ 1" 
चतुथे श्रीङृष्णजन्भखण्डं :-- 
“श्रीकृष्ण जन्म सम्परष्नो जन्मारूुपानं ततो ऽदुतम्‌ । 
गोकुङे गमनं पश्चार्पूतनादिवधो ऽदुतः ॥ 
वाल्यकीमारजा खीला विविधास्तत्र कणिता: | 
रासक्रीडा च गोपीभिः शारदी समुदाहृता ॥ 
रहस्ये राधया कोड़ा घणिता बहु विस्तरा । 
सहाक्रूरेण तत्पश्चार्मशुरा गमनं हरेः ॥ 
कंसादीनां वधे वत्ते सदस्यद्िजसंस्कतिः । 
कर्श्य सान्दीपनेः पश्चाद्‌ बिद्योपादानमदुभुत्तम्‌ ॥ 
यवनस्य वधः पश्चाद्‌ दारकागमनं शरैः 
नरकादि घधस्तन्न ऊृष्णेन विदितो ऽदुभुतः ॥ 
रुष्णखलण्डमिदं चिप्र ! नृणां संसार खण्डनम्‌ । 


तत्फलश्रुति :- 
“परितश्च श्रुतं ध्यातं पूजितं चाभिवणितम्‌ । 
्त्येतदु ब्रह्मवैवत्तं पुराणं चात्यलौ किकम्‌ ॥ 
ज्यास खादिसखम्भूतं पटन्‌ ण्वन्‌ धिसुच्यते । 
विक्षानक्चानशमनादु धचोरात्खंसलारसागरात्‌ ॥ 


( ॐ 
डिल्ित्वेदं च यो दथान्माध्यां घेनुसमाचिलिम्‌ । 
बरह्मलोकमवाप्रोति स ॒मुकतोऽ्लानेबन्धनात्‌ ॥ 
यज्ानुक्रमणीं वाऽपि परेद षा श्टणुयादपि + 
सोऽपि कष्णप्रसदेन लभते बाञ्खितस्फखम्‌ ॥ 
लिद्धपएराणम्‌ 
व्यास प्रणीते महापुराण प्रतिपाद्य विषयाः 
नारदपुराण १०२ अ० उक्ता यथा :-- 
ब्रह्मोवाच । 
म्णु पुत्र ! प्रवक््यामि पुराण किगसरंक्ञितम्‌ । 
पटतां ण्वताञ्चेव भुक्तिमुकतिप्रदायकम्‌ ॥ 
यश्चलिङ्ामिघे तिष्टन्‌ व्धिलिगे हरो ऽभ्यधास्‌ । 
मह्यं धर्मादिसिद्ध चथम्िकल्पकथाश्रयम्‌ ॥ 
तदेव व्यासद्रैवेन भागद्यसम्ाचितम्‌ | 
पुराण लिगमुदितं बह्माख्यानविचिचत्रितम्‌ । 
ठदैकादशसराष्टस्ं हरमाहात्म्यस्ूतकम्‌ । 
परं सर्वपुराणानां सारभूतं जगत्त्रये । 
पुराणोपक्रमेप्रश्नः खष््टि संक्षेपतः पुरा ॥ 


तत्र पूवंभागे-- 
योगाख्यां ततः प्रो कल्फाख्यान ततः परम्‌ । 


लिगोद्रषस्तदष्छां य कोतिता हि शतः परम्‌ ध 


उत्तर्‌ 


( ७१ ) 


सनत्कृमागशैरखादि संवदश्याथ पावनः १ 


तलो दधी चिंखरितं युग्मं निरूषणम्‌ ॥ 


ततो भुवनकोषाख्या सूयं सोमान्वयस्तलतः । 
ततश्च विस्तराट्सगे स्श्रिपुरास्यानकस्तथा ॥ 
रिगप्रतिष्टा च ततः पशुपाशविमोक्षणम्‌ । 
शिवव्रतानि च तथा सदाचारनिरूपणम्‌ ॥ 

प्राय र्चित्तान्परिष्टानि काशीश्रोशेलवणेनम्‌ । 
अन्धकारूग्रानक पश्चात्‌ बारादच रितं पुनः ॥ 
नृसिहचरिति पश्चाज्ञरन्धरवधस्ततः । 

शेवं सदस्रनामाथ दक्षयज्ञ विनाशनम्‌ ॥ 
कामस्य दहनं पश्चात्‌ गिरिजायाः करग्रहः । 
ततो विनायकाख्यानं नृन्याख्यान शिचस्यच ॥ 
उपमन्धुकथा चापि पूवेभाग इतीरितः ।* 
भागे- 

विष्णुमाहात्म्यकथनमम्बरीषकथा ततः । 
खनत्कुमारनन्दीशसम्बादश्चपुनमुने ॥ 
शिवमाहात्म्यसंयुक्तस्नानयागादिकं ततः । 
सूयपूजाविधिश््चेव शिवपूजा च मुक्तिदा ॥ 
दानानि बहुध्योक्तानि श्राद्धग्रकरणन्ततः । 
प्रतिष्ठा ठच्र गदिता ततोऽघोरस्य कीत्तनम्‌ ४ 
तजेश्वरी महाका गायत्रो महिमा हतः । 
च्यञ्बकस्य च माहालटम्यं पुराणश्रवणस्य ख ॥ 


( ७२ ) 


पलस्योपरिमागस्ते लंगस्य कथितो मया । 
व्यासेन ` हि नबद्धस्य सुग्माहत्म्यसूुखिनः ॥ 
लिखित्वेतत्युराणन्तु तिलधेनु समा चितम्‌ । 
फारगुन्यां पूणिमायां यो दद्याद्भक्त्या दि नातये ५ 
यःपटेच्छ्णयुयाद्वापि छङ्क पापापहं नरः । 
समुक्तभोगोखोकेऽस्मिन्नन्ते शिचपुरम्नजेत्‌ ॥ 
लिगाचुक्रमणीपेतां पटेद्यः शणुयात्तथा । 

तात्रुमौ रशिवमक्ती तु लोकद्धितयभो गिनी ॥ 
जायेतां गिरिजाम्तुः प्रसादान्नात्र संशयः । 


वराहपुराणम्‌ 
तद्विषयाञ्च नारदीय पुगण पूरभागे ब्हदुपाख्याने 
चतुथभागं १०३ अध्याये उक्ता यथा :- 
श्री ब्रह्मोवाच 


“भ्छणु त्स ! प्रवदामि वाराहं वे पुराणकम्‌ । 
भागद्वययुतं शर्व दिष्णमाहात्म्यसूचकम्‌ । 
मानवस्य तु कर्पप्य प्रसङ्ग मत्कृतं पुरा । 
निबन्ध पु पणेऽस्मिश्चतुन्विशसस्के ॥ 
व्यासो हि विदुषां श्रेष्ठः साक्षान्नारायणो सुषि । 
तच्रादौश॒मसंषाद .स््लोभूमि्राहयोः ।* 


( ७३ ) 


तत्र पूवं भागे :- 

“अथा दिङ्वच्तन्ते रस्यस्यचरितं ततः । 
दुज्जेयाय च तत्पश्चःच्छ्राद्धकर्पउदी रितः ॥ 
महातपस आख्यानं गौययुत्पत्तिस्ततःपरम्‌ । 
विनायकस्य नागानां सेनान्यः दित्ययोरपि ।। 
गणानाञ्च तथा वन्या धनदस्य वृषस्य च । 
आख्याने सत्यतपसो वसास्यानसमन्वितम्‌ ॥ 
अगस्त्यगीता तत्पश्चादुद्रगीता ध्रकीतिता । 
महिषासुर विध्वंसे माहात्म्यञ्चं त्रिशक्तिजम्‌ । 
पर्व्वाध्यायस्ततःश्वेतोपाख्यानं गोप्रदानिकम्‌ । 
इत्या दिकृनचुत्तान्तं प्रथमोरेशनाभकम्‌ ॥ 
मगवदुधर्मङे पश्चादटूबतताथंकथानकम्‌ । 
द्वाच्रिशदपराधघानां प्रायाश्चित्तं शरीरकम्‌ ॥ 
तीर्थानाञ्चापि सर्व्वेषां माहात्म्यं पृथगी रितम्‌ । 
मथुराया विदोषेण श्रद्धादौीनां विधिस्ततः॥ 
घणेनं यमलोकस्य ऋ षिपुत्रप्रसङ्कतः। 
विपाकः कम्मेणाञ्चेव विच्ण॒वत निरूपणम्‌ ॥ 

 गोकणस्य च माहात्म्यं कीत्तितं पापनाशनम्‌ । 
इत्येष पुवेमागोऽस्य पुराणस्य निरूपितः ! 

ठचरमागं :- 

उरे प्रविभागे तु पुरस्त्यक्ुषसाजयोः । 
संघादे सवेठीथांनां माहात्म्यं चिस्तरात्यृथक्‌ ॥ 


(५ ® 2? 


अरोषघर्माश्चाख्याताः पौ स्कर पुण्यपवे च † 

इत्येवं छव वाराहं प्रोक्त पापविनाशनम्‌ \ 
तत्फलश्रतिः :-- 

पटतां टण्वताञ्यैव भगवटु किवद्धेनम्‌ । 

काञ्चनं गरुडं रत्वा तिलषरेनुसमा चितम्‌ ॥ 

लिखित्वतश्च यो दथाच्ैन्यां धिध्राय भक्तितः । 

स लमेद्धेष्णवं धाम देवमिगणवन्दितः ॥ 

यो वानुक्रपमरणीमेतां शरणोत्यपि परटत्यपि। 

सोऽपि भक्ति टमेदिष्णी संसारोच्छेदकारिणीम्‌ ॥ 


वामन घुरणनच्‌ 
तत्यरतिपाद्य विषयाश्च नारद पुराणे उक्ता यथा :-- 


ब्रह्मोवाच । 

“एणुवत्स ! प्रबह््यामि पुराणं वामनाभिधम्‌ । 

त्रिधिक्रम चरित्राद्ध दशक्षाहस्रसंख्यकम्‌ ॥ 

कूभ्मेकस्प समाख्यानं वगच्रयकथानकम्‌ | 

मागद्धय समायुक्त वक्तु ध्रोठु शुभावष्टम्‌ ॥* 
तत्र एवं मने :- 

“पुराणप्रश्नः प्रथमं ब्रह्मशीर्षच्छिदा ततः । 

कपालमोखनाख्यानं दक्षयश्च षिशिसनम्‌ ॥ 

हरस्य काररदाखपा कामस्य दहनन्ततः । 


( ॐ ) 


प्रखाद्‌ नारायणयो यद्धं देवासुराहयम्‌ ॥ 
सुकोश्यकसमाख्यानं ततो भुवनकोषकम्‌ । 
ततः काञ्यत्रतारूयान श्रोदुगांचरितं हः ॥ 
तपती चरितं पश्चाकुरुशेत्रस्य घणेनम्‌ । 
खरोमादात्म्यमतुल पावती जन्म कीनम्‌ ॥ 
तपस्तस्या विवाहश्च गौय्युपाख्यानकन्ततः । 
ततः कौ शिक्युपाख्यानं कुमारचरितं ततः ॥ 
ततोऽन्धकवधाख्यान साध्योपाख्यानकन्ततः । 
जावाटिचरितं पश्चादरजायाः कथादुभुता ॥ 
अन्धकेभ्वरयोयद्धं गणत्वंचान्धकस्य च । 
मरुतां जन्म कथनं बलेश्च चरितं ततः ॥ 
ततस्तु लक्ष्म्याश्चरितं ओ चिक्रममतः परम्‌। 
प्रहाद तीथे यात्रायां प्रोच्यन्ते तत्कथा: शमाः ॥ 
ततश्च धुन्धु चरितं प्रेतोपाख्यानकततः । 
नक्षत्र पुरुषाख्यानं श्रौदामचरितं ततः ॥ 
न्िचिक्रम चरित्रान्ते ब्रह्यप्रोक्तः स्तवोत्तमः । 
प्रहमादबलिसंवदरे सुतठे हरिशंसनम्‌ ॥ 
इत्येष पूवे भागोऽस्य पुराणस्य तचो दितः ॥* 
तदुत्तरे मागे बहद्रामनाख्ये :-- 
म्रणुतस्योत्तर भाग बहदुवामन सञ्ज्ञकम्‌ ।. 
माहेश्वरी भगवती सौरी गाणेश्वरी तथा ॥ 
चतस्रः सं हिताश्चान्र प्रथक्‌ साहस्रसंख्यया । ` 


( 5& ) 


महेभ्वर्थान्तु ष्णस्य तदुमक्तानाञ्च की संनम्‌ ॥ 

भआगवत्याजगन्मातुरवतारकथादुमुत्रा । 

सौर्या सुर्यस्य मदमा गदितः पापनाशनः ॥ 

गाणेश्व्यां गणेशस्य चरितश्च महे शितः । 

इव्यव वामनं नाम पुराणं सुवि चित्रकम्‌ ॥ 

पुलस्त्येन समारूप्रातं नारद्‌ महात्मने । 

वली नारदतः प्राप्तं व्यासेन सुमहारमना ॥ 

व्यासात्त॒ कञ्धवान्‌ वत्स तच्छिष्यो रोमहषणः । 

स चाल्यास्यति वि्रेभ्योनेमिषीयेभ्य पव च ॥ 

एवं परम्पताप्राप्तं पुराणं व।मन शुभम्‌ ॥* 
तत्फलश्रुति :-- 

धये पठन्ति च श्ण्वर्ति तेऽपियार्ति परांगतिम्‌ । 

छिखित्वैतत्पुराणयन्नु यः शरद्धिषुवेऽपयेत्‌ ॥ 

विप्राय बेद विदुषे घ्रुतत्रेनुसमाचितम्‌ । 

स सम्ुद्धूत्य नरकान्नयेस्वगं पितुन्‌ स्वकान्‌ ॥ 

देष्टान्ते भुक्तभोगो ऽखी याति चिच्णोः परम्पदम्‌ । 


मत्स्पपसमद््‌ 
वसखरतिपाय विषयाश्च तत्रैव २९० अध्याय उक्ता यथा-- 


सूतउषाच । 
पलः कथिदं खलं यदुक्त षिश्वरूपिणा । 


( ७ॐ ) 


मात्स्यं पुराणमखिं धमंकामार्थसाधनम्‌ ॥ 
यत्रादौ मनुखम्बादो ब्रह्मण्ड कथनन्तथा । 
सांख्य शरीरकम्प्रोक्त' चतुमु खमु खोदुमषम्‌ ॥ 
देवासुराणामुत्पत्तिमारतोत्पत्तिरेव च । 
मदनद्वादशीतद्वल्लोकपालायिप्‌जनम्‌ ॥ 
मन्वन्तराणाप्ुदेशो वन्या जाभिवणेनम्‌ । 
सूय्यांदवेवस्वतोत्पत्तिर्वध्रस्यागमनन्तथा । 
पितृवंशानुकथनं श्राद्का स्तथैव च ॥ 
पितृतीथप्रचासश्च सोमोत्पत्तिस्तर्द॑व च। 
कीत्तेनं सोमवशस्य ययातिचरितं तथा ॥ 
का्तवीयस्य माहादयं चृग्पि वंशा कीन्तेनम । 
भ्रगुशा पस्तथा विष्णो त्यशापस्त्थैव च ॥ 
कीत्तेनं पुरषेशस्य वंशो ही ताशनस्तथा । 
पुराणकीत्तनं तद्वत्‌ क्रियायोगस्तथैव च ॥ 
वतं नक्षत्रसंख्याकं माकण्डशयनं तथा । 
कृष्णा्टमीच्तंतद द्रौ हिणी चन्द्र संज्ञितम्‌ ॥ 
तडागविधिमाहास्भ्यं पादयोत्सगे एव च । 
सी भाग्य शयनं तद्धदगस्त्यत्रतमेव च ॥ 
तथानन्ततृतोया तु रसकल्याणिनी तथा | 
आद्रनिन्दकरी तदटूबतं सारस्वतं पुनः ॥ 
उपरागाभिपेकश्च सक्तमीषनपनं पुनः । 
भीमाख्या हइदशी तद्द्नडु शयनं तथा ॥ 


५ ७ ) 


अशृन्यश्षयनं तद्सथेवांगारक वतम्‌ । 
 -सक्तमोखप्तरू तद द्विशोकद्धाद्‌शी तथा 1 
मेस्पदान दशध। ग्रहशान्तिष्तथव च। 
ग्रस्वरूपकशथनं तथा शिवचतुदंशी ॥ 

तथा सवेफालत्यागः सूर्यवारवतं तथा । 
संक्रन्तिस्नपनं तद्वद्धिम्‌ तिद्धादशी वतम्‌ । 
षटि तानां माहात्म्य तथा स्नानविधिक्रमः ॥ 
प्रयागस्य तु माहात्म्यं सवेतीर्थानुकीतेनम्‌ । 
पेखाश्रमफरं तद्वद्‌ द्वीपलो कानुकोतेनम्‌ ॥ 
तथान्तरिक्षचार श्च ध्रवमाहाटम्यमेव च । 
भवनानि सुरेन्द्राणां जिषुरायोधनं तथा ॥ 
पितपिण्डदमादात्भ्यं मन्वन्तर विनिणेयः । 
धघन्नाङ्स्य तु सम्भूतिः तारक्कोत्पसतिरेव च ॥ 
तारकासुरमाहारम्यं ब्रह्मदेवाचुकीत्तेनम्‌ । 
पावैतीसम्भवप्तद्वत्‌ तथा शिवतपोवनम्‌ ॥ 
अनङ्गदेहदादहस्तु रतिशोकस्तथेव च । 
गयीरीतपोवनं तद्व द्विशवनाथप्रसादनम्‌ ॥ 
पावत षिसखम्बादस्तथंवोद्धादमङ्गयम्‌ । 
कुमार सम्भवस्तद्वत्‌ कुमार विजयस्तथा ॥ 
छ्ारकस्य वधो घोरो नरलिदहोपकणेनम्‌ । 
पद्रोद्रषधिसगस्तु तथेवान्धकघातनम्‌ ॥ 
घाराणस्यास्तु माहात्म्यं नमेदायास्तथैव च। 


( ७& ) 


अवरायुक्रमस्वद्ववत्‌ पित्नाथानुकोत्तेनम्‌ ॥ 
ठतोभयमुस्लोदाचं दानं ऊष्णाजिनस्य च । 
तथा साविच्युपारूयानं राजधर्मास्तथैव च ॥ 
याच्रानिमिस्तकथनं स्वप्नमाङ्गटयकोसेनम्‌ । 
वामनस्थ तु माहार्म्यं तथेवादिवराहकम्‌ ॥ 
श्वारोदमथनं वद्वत्कालकू रामिशासनम्‌ । 
प्रासादलक्षणन्तद्वन्मण्डपानान्तु लक्षणम्‌ ॥ 
पुर्वे तु सम्प्रोक्तः म विष्परद्राजवणेनम्‌ । 
तखादानादि बहुशो मक्ादानानुको्तेनम्‌ ॥ 
कल्पायुकोत्तनं तददुघ्रन्थानुक्रमणी तथा । 
एतत्पचिन्रमायुष्यमेतत्कोतिविघधेनम्‌ ॥ 
पएतत्पविन्र कट्याणं महापापहरं शुभम्‌ । 

अस्मात्‌ पुराणादपि पादमेकः पठेत य: सोऽपि विषुक्पाषः। 

नारायणाख्यं पदमेति नूनमनङ्खवदिःयस्लुखानि भुङ्क्तं ॥ 


कूम पराणप 
` व्यास प्रणतेषु अष्टादश महापुराण १अदश्ञे पुराण 
तसप्रतिषाद्य विषयाश्च ब्रहन्नारदोये दर्चिता यथा :- 
श्री बक्मोवाच-- 
श्ण वत्स ! मसेचेऽय पुराण कम्मं संल्ितम्‌ । 
लष््मीकर्पानु चरितं यत्र दुम्मवपु्टरिः ५ 


( < ) 


धम्मर्थकाममोक्षाणां मादात्म्यख पृथक्‌ एथक्‌ । 
इन्द्रयन्ञप्रङ्खं न प्राप्यो दयाधिक्छप्‌ ॥ 
तत्खत्तदशलादसनं सचतुःसं हितं शुभम्‌ । 
यन्न ब्राह्मथा(खं हितया)पुरा परोक्ता धम्मां नानािधा सुने॥ 
नानाकथाप्रसङ्क न नृणां सदुग.तदायकाः ।” 
तत्पूवं भागे- 
“तत्र पूवे विमागे तु पुराणोपक्रमः पुरा । 
लश््मीपरद्यु्नसम्बादः कू पिगणक्तङ्था ॥ 
वर्णाश्चमाचारकथा जगदुत्पत्तिकी तनम्‌ । 
कालसंख्य! समासेन खयान्ते स्तवन विमोः ॥ 
ततः सङ्क्षेपतः सगे: शाङ्कन चगि्तिं तथा } 
सहस्रनाम पवेत्या योगस्य च निरूपणम्‌ ॥ 
श्रगुवंशसमाख्यानं ततः स्वायम्भुवस्य च । 
देवादीनां समुत्पत्तिदेश्चयश्षाहतिस्ततः ॥ 
दष्छसखष्टि कथा पश्चात्‌ कश्यपान्वय कीत्तंनम्‌ | 
आच्रेयवंशकथनं ₹ष्णाय चरितं शुभम्‌ ॥ 
माक्केण्डङृष्ण संवादो व्यासपाण्डवसंकथा । 
युगधर्मं जुकथनं न्यासजेमिनिको कथा ॥ 
वाराणस्याश्च माहात्म्यं प्रयागस्य तततः परम्‌ । 
त्रेरोक्यवणेनञ्येव केदशाख(निरूपणम्‌ ॥” 
तदुत्तर भगे- 
उष्तरेऽस्य विभागे तु पुरा गीतेश्वरौ ततः । 


( < ) 


व्यासगीता ततः श्रोक्ता नाना धम्मेप्रदोधिभी # 
- नानाविधानां तीर्थानां मादात्म्यञ्च पृथक्‌ ततः । 
नानाधमे प्रकथनं ब्राह्मीयं संहिता स्थता ५ 

अतः परं भगवती संदहितार्थनिरूपणे । 

कथिता यत्र वणानां पृथग्‌ ठृत्तिख्दा्टता ॥ 

तदुत्तर भागे भगवत्याख्यद्वितीयसंहितायाः पञ्चस पदेष्‌- 

“पादेऽस्याः प्रथमे पक्ता ब्राह्मणानां व्यघस्थितिः। 
खदाचारात्मिका वत्स ! मोगक्षौख्यविषद्धिनी ॥ 
द्वितीये क्त्रियाणान्तु चिः सम्यक्पकीतिता ! 
यया त्वाधितया पापं विधूयेह बजेरिषम्‌ ॥ 
तृतोये वैश्यजातीनां चत्तिरुक्ता चतुर्विधा ! 

यया चरितया सम्यक्‌ खमते गतिधुत्तमाम्‌ ॥ 
चतु ऽस्यास्तथा पादे शद्रह्ृचिर्दाहता । 

यया सन्तुष्यति श्रीशो नृणां श्रेयो विषद्धेनः ॥ 
पञ्चमेऽस्यास्ततः पाद्‌ कृत्तिः सङ्करजन्मनाम्‌ । 
यया चरितयाऽ्प्नोति भाविनीनुत्तमांजनिम्‌ ॥ 
इत्येषा पञ्चपाद्युक्ता द्वितीया संिता मुने । 
तृतीयात्रोदिता सरी नृणां कामधिधायिनी ॥ 
षोदा षट्‌कर्मसिदि सा बोधयन्ती च कामिनाम्‌ । 
चतुर्थी वैष्णवी नाम मोश्ठदा परिकीतिता 
चतुष्पदी दिजादीनां साक्षादुश्रह्मस्वरूपिणी ! 

ताः कमात्‌ षरच्तुदीष सास्ना: परिकीतित्ताः ॥ 

६ 


तत्फलश्रुतिः :-- 
ण्तकूुराणन्त॒ चतुवगेफलमदम्‌। 
पठतां शटण्वतां नृणां सर्वोस्छिष्टग त्खिदम्‌ ४ 
लिखित्वैवसतु यो भक्त्या हेमकूमेसमन्कितिम्‌ । 
त्ाह्मलाययने दद्यात्‌ स यति परमांगतिम्‌ ॥ 


स्कन्दपुराणम्‌ 


तत्प्रतिषाद्यविषयाङ्च 
श्रौ नारदीयपुराणे पूव॑मागे बृहदुपाख्याने चत॒थपादे 
१०४ अध्याये उक्ता यथा 
ब्रह्मोवाच । 
मरणु ष्ये मरीचे च पुरणं स्कन्दसंितम्‌ । 
यस्मिन्‌ प्रतिपदं साक्षान्महादेवो व्यवस्थितः ॥ 
पुराणे शतकोरौ तु यच्छेवं चणितं मया । 
रखश्ितस्यार्थजातस्य सारो व्यासेन कीतितः प 
स्कन्दाहयस्यन्न खण्डाः सप्ठेव परिकत्पिताः । 
पएकाशीति सष्टस्न्तु स्कान्द सन्वांधङन्तनम्‌ ॥ 
यः श्र्णोति परेद्धापि स तु साश्चाच्छिषः स्थितिः । 
यन्न माहेश्वरा धमाः षण्मुखेन प्रकाशिताः । 
कल्पे तत्पुसुषेवृत्ताः सवेसिद्धिषिघायिकाः ॥ 
तत्र माहेश्वर खण्ड : 

“तस्य मादेश्वरस्वाययः खण्डः पापप्रणाशनः ॥ 


( < ) 


किञिन्न्यूनाकसाहस्रौ वहुपुण्यो वहत्कथः । 
स्युचरित्रशतैर्य्तः स्कन्दभाहात्भ्यसूचकः 
यच्च केदारमाहारम्ये पुराणोपक्रमः पुरा । 
दश्षयक्कथा पश्चाच्छिप्रलिङगचेनेफलम्‌ ॥ 
समुद्रमथनासूयान देवेन्द्र्रितं ततः । 
पाचेत्या समरुपारयानं विवाहस्तदनन्तरम्‌ ॥ 
कमारोत्पत्तिकथनं ततस्तारकसङ्करः । 

ततः पशुपताग््यानं चण्डास्यानसमाचितम्‌ ॥ 
यूतप्रवत्तेनाग््यानं नारदेन समागमः 1 

ततः कुमार माहात्म्ये पञ्चतीथेकशथानकम्‌ ॥ 
धरम्मेवम्मनपाग्यानं नदी गर कीत्तेनम्‌ । 
इन्दरयुख्रकथा पश्चान्नाङीजङ््कथाचिता ॥ 
प्रादुभावस्ततो मह्याः कथा दमनकस्य च 
महीसागरसंयोगः कुमारेशक्था ततः ॥ 
ततस्तारकयुद्धञ्च नानारुयानसमा चितम्‌ | 
वधश्च तारकस्याथ पञ्चलिङ्कनिवेशनम्‌ ॥ 
 ीपाख्यानं वतः पुण्यं ऊध्व लोकठ्यवस्थित्तः । 
ब्रह्माण्ड स्थितिमानञ्च वकरेशक्धानकम्‌ ॥ 
महाकालसमदूभूनिः कथा चास्य महदुभुता । 
वासुदेवस्य माहात्म्यं कोरितीथ वतः परम्‌ ॥ 
नानातीर्भसमास्यानं गुतक्तरे परकोततितम्‌ । 
पाण्डवानां कथापुण्था महाचिद्या प्रसाधनम्‌ ॥ 


{ < ) 


तीर्थयात्रासमापिक्च कौमार मिद्महुभुतम्‌ । 
अरुणाचटमाहात््ये सनकब्रह्मसंकथा ॥ 
गीरातपःसमाख्यानं तत्त्तोर्थ निरूपणम्‌ । 
महिषासुरजास्यानं चथधश्चास्य महाटूभुतः ॥ 
शोणाचटे शिदास्थानं नित्यदा परिकीत्तिनम्‌ । 
इत्येष कथितः स्कान्दे खण्डो माहेश्वरो ऽदुभुतः ॥ 
द्वितीये वष्णव खण्ड : 
दितीयो वैष्णवः खण्डस्तस्याख्यानानि मे शण | 
प्रथमं भूमिवाराहं समारूपानं प्रकोतितम्‌ ॥ 
यत्न बोचक्करुघस्य माहात्म्यं पापनाशनम्‌ । 
कमलायाः कथा पुण्या श्रीनिवासस्थितिस्ततः ॥ 
कुलटालास्यानकश्चाच्च सुचणंमुखरी कथा । 
नानाख्यानसमायुक्ता भारद्वाजकथाटुभुता ॥ 
मतङ्ाञ्ञनसंवादः कीचितः पापनाशनः । 
पुरुपोत्तममाहात्म्यं कात्ितं चोत्कटे ततः ॥ 
माकण्डेयखमाख्यानमम्बरसपस्य भूपतेः । 
इन्द्रदयुश्चस्य चाख्यानं विद्यापतिकथा शुभा ॥ 
जेमिनेः समुपाख्यानं नारदस्यापि वाडव । 
नीटकण्टसमाख्यानं नार सिहोपवबणनम्‌ ॥ 
भश्वमेध्रकथा राज्ञो ब्रह्मलोक गतिस्तथा । 
रथयात्राविधिः पश्चाज्ञन्मस्नानविधिस्तथा ॥ 
दक्षिणामूर््युपार्यानं गुण्डचाख्यानकं ततः । 





( ८५ 3) 


रथरक्षा विधानश्च शयनोत्सवश्ीररनम्‌ ॥ 
श्वेतोपास्यानमच्रोक्तं बन्युत्सवनिरूषणम्‌ । 
दोखोत्स्ो भगवतो घ्रतं सांबत्सराभिधम्‌ ॥ 
पूजा च कामिभिविष्णोरुदाटकनियोगकः । 
मोक्षसाधनमन्रोक्त' नानायोगनिङूपणम्‌ ॥ 
दशाचतारकथनं स्नानादि परिकीतनम्‌ । 

ततो बद रिकायाश्च माहात्म्यं पापनाशनम्‌ ॥ 
अग्न्य!दि तीथेमाहारम्यं केनतेयशिखाभवम्‌ । 
कारणं भगवद्धासे तीथं कापारमोचनम्‌ ॥ 
पञ्चधाराभिधं तीथे मेरसं स्थापनं तथा । 
ततःकात्तिकमाहारम्ये माहात्म्यं मदनारुसम्‌ ॥ 
धृ्रकोशसमार्थानं दिन्ृत्यानि काविके । 
पञ्चमीष्मव्रतास्यानं कीततिदं भुक्तिमुक्तिदम्‌ ॥ 
तदूबतस्य च माहात्म्ये विधानं स्नानजं तथा । 
पुण्ड़ादिकीत्तनश्चात्र माटाध्रारणपुण्यकम्‌ ॥ 
पञ्चासतस्नानपुण्यं घ्रण्टानाद्ादिजं फलम्‌ । 
नानापुच्पाच्चेनफले तुटसखीदरजम्फलम्‌ ॥ 
नैवेयस्य च माहात्म्यं हरिवासन (र) कीलनम्‌ । 
अखण्डेकादशी पुण्यं तथा जागरणस्य च ॥ 
मत्स्योत्सवविधानञ्च नाम माहाटम्यकीर्सनम्‌ । 
ध्यानादि पुण्यकथनं माहात्म्यं मशुराभवम्‌ ॥ 
-मथुरातीर्थमाहात्ग्यं पथगुक्त ततः परम्‌ । 


{ <€ ) 


घनानां दवादशानाञ माहात्म्यं कीर्तितं ततः ॥ 
श्रीमहुभागवतस्यात्र माहात्म्यं कीत्तितं परम्‌ ¦ 
वज्रशा ण्डिल्यसम्वादमन्तलमीखाप्रकाशकम्‌ 1; 
तता माघस्य महारम्यं स्नानदानजपोद्धुवम्‌ । 
नानारदानसखमायुक्छ' दशाध्याये निरूपितम्‌ ५ 
ठतो वंशाखमाहान्म्ये शय्यादानादिजम्फलम्‌ 1. 
जख्दानादि विधयः कामाख्यानमतः परम्‌ ॥ 
श्रुतदेवस्य चरितं व्याघोपाच्यानमटुुतम्‌ ॥ 
तथाश्चयतृनीयादे विक्तेषान्पुण्यकोत्तंनम्‌ । 
ततस्त्व योध्या माहात्म्ये चक्रत्रह्माज्हतीथेके ॥ 
दण पापविमाश्चाख्ये तथाधारसदस्कम्‌ । 
स्वगेढारं चन्दरहरि धम्मह्यपवणनम्‌ ॥ 
स्वणवरष्टेर्यारयानं तिन्छोद्‌ा सरयूयुतिः । 
सोताक्कण्डं गुमहरिः सरयूधघेराचयः ॥ 
गोप्रचारश्च दुग्धादं गृस्कुःण्डादि पश्चच्छम्‌ । 
धोषाकादीनि ताथानि योदश ततः परम्‌ ॥ 
गयाकूपस्य माहाटम्यं सः्बाघधविनिवत्तकम्‌ । 
माण्डल्याश्रमपुरवांणि तोथानि तदनन्तरम्‌ ॥ 
अजितादि मानस्रादि तीर्थानि गदितानि च) 
इत्येष वैष्णवः खण्डो द्वितीयः परिकीतिवः ४ 
तृतीये नह्मखण्ड-- 
“अतः पर ब्रह्मखण्ड मरीचे श्टणु पुण्यदम्‌ । 


( <.) 
यत्र वे सेतमाहात्म्ये कलं स्मनेस्षणोटुमवम्‌ ॥ 


गालक्षस्य तपश्चय्यां राक्षलास्यानकः ततः 4 
चक्रकोथांदि माहात्म्यं देवीपतनसंयुवम्‌ ॥ 
वेताखतो्थंमहिमा पादनाशादि कोसनम्‌ । 
मङ्स्यरदिकमाहात्स्यं बरह्मक्ुण्ड।दि वणेनम्‌ ॥ 
हनूमत्‌ कुण्डम हिमागस्त्यतीथंमवम्फरूप्‌ । 
रामती्थांदि कथनं. टक््मीर्त थनिरूपणम्‌ ॥ 
शद्ादितीथेमिमा तथासाष्याखतादिजिः । 
धनुच्कोर्यादि माहात्म्यं श्चीरकुण्डादिजं हथा ॥ 
गायच्यादिक् तीर्थानां माहात्म्यं चात्र कासितम्‌ । 
रामनाथस्य महिमा उतत्वन्नानोपदेशनम्‌ ॥ 
याजाकिधानकथनं सेतौ मुक्तिदं नृणाम्‌ । 
श्म्मारण्यस्य माहात्म्यं ततः परमुदीरितम्‌ ॥ 
स्थाणुः स्कन्दाय भगवान्‌ यत्र तत्वमुपादिशत्‌ । 
धम्मांरप्यसुसंभूतिस्तत्पुण्य परिक्रोत्तेनम्‌ ॥ 
कम्मकिद्धेः खमास्यानं ऋ चवंश निरूपणम्‌ । 
अप्छयतोथमुर््थानां माहात्म्यं यत्र कीसेनम्‌ ॥ 
चर्णानामाध्रमाणाख घम्मंतस्वनिरूपणम्‌ । 
देवस्थानविभागश्च घकुलाकं कथा शुमा ॥ 

छता जन्दा तथा शान्ता श्रोमाठा च महङ्धिनी । 
पुण्यदाच्यः; समास्याता यत्र देव्यः समास्थिताः ॥ 
इन्द्रेश्वरावि माप्य दारकादि निकपणम्‌ । 


( ८८ ) 


लोद्ासुय्खमाख्यानं गङ्काकूपनिरूपणम्‌ ॥ 
.श्रीरामचरितञ्चैव सत्यमन्दिरिवणेनम्‌ ।. 
जोर्णोद्धारस्यक्रथनं शाखनप्रतिपादनम्‌ ॥ 
जातिमेदप्रकथनं स्म्रतिधम्भेनिरूपणम्‌ । 
ततस्तु वैष्णवा धम्मं नानाख्यानेख्दीरिताः ॥ 
चातुर्मास्ये ततः पुण्ये खवेधम्मेनिरूपणम्‌ । 
दानप्रशंसा तत्पश्चाह्‌ वहस्य मशिमा ततः ॥ 
तपस्येव पूजायाः सचछिद्कथनन्ततः } . 
प्रकृतीनां भिद्ारूयानं शालश्रामनिरूपणम्‌ ॥ 
तारकस्य वधोपायो ऽयक्षाश्चामरिमा तथा । 
विष्णोः शापश्च वृश्चत्वं पाव्वेत्यनुनयस्ततः ॥ 
हरस्य ताण्डवं नव्यं रामनामनिरूपणम्‌ । 
हरस्य लिङ्कुपतनं कथायं जवनस्य च ॥ . 
पावेतीजन्मच रितं तारकस्य बधोऽदुतः । 
प्रणवैश्वये कथनं तारकाचरितं पुनः ॥ 
दक्षयज्ञ समापिश्च दादशाश्चररूपणम्‌ । 
ज्ञानयोग समाख्यानं महिमा दादशाणंजः ॥ 
श्रवणादिक पुण्यञ्चं कीतितं शम्मंदं नृणाम्‌ । 
वतीय बह्मखण्डस्तोत्तर भागे- 
“ततो ब्रह्मोत्तर भागे शिषस्य महिमाद्ुतः । 
पलाश्चरस्य महिमा मोकणंमहिमा खतः ॥ 
शिलराजरेश्च महिमा भदोधवतकीत्तंनम्‌ । 


( ८६ ) 


सोमवारत्रख्यापि सीमचन्तिन्याः कथानकम्‌ ॥ 
भद्रायुत्पचति कथनं सदाचारनिरूपणम्‌ । 
शिववम्मे समुदेशो भद्रायुद्धाहवणेनम्‌ ॥ 
भद्वायुमर्िमा चापि मस्ममादात्म्य कीलनम्‌ । 
शवराख्यानकऽचेव उमामारेश्वर व्रतम्‌ ॥ 
रुद्राक्षस्य च माहात्स्यं रुद्राध्यायस्य पुण्यकम्‌ | 
श्रवणादिक पुण्यञ्च ब्रह्मखण्डोऽयमीरितः ॥” 
चतुर्थे काञ्ची खण्ड-- 
“अतः परं चतुथेन्तु काशीखण्डमनुत्तमम्‌ । 
विन्ध्यनारदयोयै् सम्वादः परिकीत्तितः ॥ 
सत्यलोकप्रभावश्चागस्त्यावासे सुरागमः | 
पतिव्रता चरित्रञ्चं तीथेचर्य्या प्रशंसनम्‌ ॥ 
ततश्च सन्न पुयांख्या संयमिन्या निरूपणम्‌ । 
वर्नस्य च तथेन्द्राश्रयोर्खोक्छाप्िः शिवशम्मणः ॥ 
अग्नेः समुद्धवश्चेव ऋव्यादरुणसस्भवः । 
गन्धवत्यलकापुरय्योरीश्वय्याश्च समुद्ूवः ॥ 
चन्द्रोड्बुधलोकानां कुजेज्याकंभुवां क्रमात्‌ । 
 सकप्तषिणां धुषस्यापि तपोलोकस्य वर्णनम्‌ ॥ 
ध॒ वलोक कथा पुण्या सत्यलोक निरीक्षणम्‌ । 
स्कन्दागस्त्य खमालापो मणिकर्णी समुद्रः ॥ 
प्रभावश्चापि गङ्मया गङ्खानाम सहस्रकम्‌ । 
वाराणसी प्रशंसा च भेरा विभेधस्ततः ॥ 


८ ५. > 
दण्डपाणी शपनवाप्योर्दुवः समनन्तरम्‌ । 

ततः कलावत्यस्व्यनं सदाखारनिरूपणम्‌ ॥ 
ब्रह्मखारिसमारूपनं ततः स्रीखद्चषणानि च । 
सत्याृत्य वि निर्देशो श्य विमु शव्णनम्‌ ॥ 
ग्रहस्थ्या गिना धम्माः कालज्ञानं ततः परम्‌ । 
दिवादास कथा पुण्या काशीवभनमेव च ॥ 
यो गिखर्चा च लोात्खाकोत्तिरशाम्वकजा कथा ॥ 
दुपदा्कम्य ता्ष्यासूपारुणाकमस्योदयमस्ततः ॥ 
वृशाश्वमश्रतीभथास्न्या मन्द्रा गणागमः। 
पिशाचमाचनास्यानं गणेशप्रपणन्ततः ॥ 
मगयागणपनेश्चाशच युचि ध्रादुभषरूततः । 
विष्णुमाया प्रपञ्चोऽथ दिवादास विमोक्षणम्‌ ॥ 
ततः पञ्चनदोन्पत्तिकिन्ढ माघव सम्भवः । 

ततो वंष्यवतार्थास्या शृल्टिनिः काशिकागमः ॥ 
जगी्रस्येण सम्बादो ज्येच्टे शाखा महेशितुः । 
छ्ेश्रास्यानं कन्दुकशव्याघ्रश्चरसमुदु मचः ॥ 
शोगेशरत्नेश्वरयोः रुत्तिवास्रस्य चोदमघः । 
देदतानामधिष्ठानं द्गांसुर पराक्रमः ॥ 

दुर्गाया चिजयच्चाथ ओङ्करेशस्य घणेनम्‌ । 
पुनरोङ्कारमाद्चात्म्यं चिखोचनं समुदुभवंः ॥ 
केदारारूया च धम्मश कथा विश्वयुजोद्भक् । 
धीरिश्च स्खप्रारूयानं गङ्कामाहात्स्यकीत्तनम्‌ ॥ 


( ६१ ) 
विश्वकस्येश महिमा दक्षयज्नोदभवस्तथा 
सतीशम्यासरतेशादेभंजस्तम्मः वराशरेः ॥ 
छ्ेत्रतीथं कदम्बश्च मुक्तिमण्डपसंकथा । 
विक्वेश विमवश्पाय ततो यात्रा परिक्रमः ॥ 

पश्चमे अवन्ती खण्ड :-- 
"अतः पर न्वचन्त्यास्वयं ञ्णु खण्डञख पचकम 
महाकाटवनास््यानं जऋह्यशीषच््किद्‌ा ततः ॥ 
प्रायि विधिच्ाग्नेरूत्पत्तिश्च समागमः । 
देवदीक्षा शिचम्तोतं नानापातकनाशनम्‌ ॥ 
कपालपभाचनास्यानं महाकाटकघनस्थितिः । 
तीर्थं कटकटटेशस्य सन्वं पापप्रणाशनम्‌ ॥ 
कुःण्डमपसर सञक्षञ्च सगे श्द्रस्य पुण्यदम्‌ । 
कुटुस्वेशब्व विद्याघ्रपकरेश्चरतीथेकम्‌ ॥ 
स्वगदवारं चतुःसिन्धुतीथं शङ्करवा पिका । 
सकराकः गन्धवती तीथ पापप्रणाशनम्‌ ॥ 
दशाण्वमधेकानंशा तीर्थे च हरिसिद्धिदम। 
पिशाक्कादि याच्ना च हनूमत्कयमेश्वसी ॥ 
माकाटेशयाच्रा च वल्मीकेश्वरतीथंकम्‌ । 
शक्र शमेशो पार्यानं कुशस्थल्याः पदक्चिणम्‌ ॥. 
अक्र र्मन्दाकिन्यङ्कपादयन्क्राक वेमवम्‌ । 
करमेश कुक्कुरेश खड्‌ डकेशादि लीधेकम्‌ ॥ 
माकंण्डशं यक्षवापी सोमेश नरकान्तकम्‌ । 


( ६२ ) 


-केद्रेश्वर रामेश समीमाग्येश नराकंकम्‌ ॥ 
केशाक.शक्तिभेदश्च स्वर्णक्षरमुखानि च । 
ओङ्कारेशादि तीर्थानि अन्धकस्तु तिकीत्तनम्‌ ॥ 
कालारण्ये लिङ्कसंख्या स्वणेश्शङ्काभिधानकम्‌ । 
कूःशस्थटया अवन्त्याश्चोज्ञयिन्या अभिधानकम्‌ ॥ 
पद्मावती कुमुद्त्यमरावतीति नामकम्‌ | 
विशाखा प्रतिकट्पाभिधाने च ज्वरशान्तिकम्‌ ॥ 
शिप्रास्नानादिकफर्टं नागोन्मीता शिवस्ततिः । 
हिगण्याक्षवधास्यानं तीथं सुन्दरक्रुण्डकम ॥ 
नौकगङ्का पुष्करास्यं चिन्ध्यावासन तीथंकम्‌ । 
पुरुषोत्तमाधिमासं तत्तीथेाध्रनाशनम्‌ ॥ 
गोमती वामने कुण्डे विष्णोनाम सहस्रकम्‌ । 
घीरेश्वरसरः काटमैरवस्य च तीथेके ॥ 
मिम नागपञ्चम्यां न्‌ सिस्य जयन्तिका । 
कुटुवेश्षरयात्रा च दैवसाभ्रककीत्तनम्‌ ॥ 
ककंराजास्यतोथंञख विष्नेशादि सुरोहनम्‌ ¦ 
सब्रकुण्डग्रभ्ठतिष्‌ बहुतीथेनिरूपणम्‌ ॥ 
यान्रष्टतीथंजा पुण्या रेवामादात्म्यमुच्यते । 
ध्मपुण्यस्यवेराग्ये माकंण्डेयेन सङ्कमः ॥ 
प्रागलयाचुभवास्यानं अम्रुता परिकीसेनम्‌ | 
-करपे कट्यै पृथक्‌ नाम नर्मदायाः प्रकीतितम ॥ 
-स्तवमाषं नामेदञ काटटराजिकथा ततः । 


( ६३ ) 


महादेवस्तुतिः पश्चात्‌ पृथक्कल्पकथाद्ुता ॥ 
विशदयाख्यानकं पश्चाज्ञारेश्वरकथा तथा । 
गोरीव्र तसमाख्यानं त्रिपुरज्वालटनन्ततः ॥ 
देहपातविधानश्च कावेरीसङ्मस्ततः ! 
दार्तोथ ब्रह्मवञ्जं यञ्रेश्वर कथानरम्‌ ॥ 
अितोथं रदितीथं मेघनादं विदारुकम्‌ । 
देवतीथं नम्मदेशं क पिराख्य करञ्जकम्‌ । 
कुण्डल्धेशं पिप्पलादं बिमरेशश्च शमित ॥ 
शचीहरणमाख्यातमन्धकस्यवधस्ततः । 
शल्टमेद्योदूभवो यत्र दानध्रम्माः पृथग्विधाः ॥ 
आख्यानं दीघ्रतपसऋष्यश्शहः कथा ततः । 
चित्रसेनकथा पुण्या काशिराजस्य मोक्षणम्‌ ॥ 
ततो देवशिखखाख्यानं शवरी चरिताचितम्‌ । 
ख्याधास्यानं ततः पुण्यं पुष्करिण्यकंतीधंकम्‌ ॥ 
भआपित्येष्वर तीर्थञ्च शक्रतीथं करोरिकम्‌ । 
कुमारेशमगस्व्येशं च्यवनश्च मातृ जम्‌ ॥ 
लोकेशं धनदेशब्च मङ्टेशश्च कामजम्‌ । 
नागेशश्चापि गोपागं गौतमं शङ्कुन्यूड जम्‌ ॥ 
नारदेशं नच्दिकेशं वरणश्वर्तीथंकम्‌। 
दधिस्कन्दादितीर्थानि हनूमन्तेष्वरन्ततः ॥ 
रामेश्वरादि तीथानि सोमेश पिङ्टेश्चरम्‌ । 
ऋणमोक्षं कपिदटेशं पृ तिकरेशं जरेशयम्‌ ॥ 


( ६ ) 
-चण्डाकयमतीथञओ् कट्होडोशख नान्दिकम्‌ | 
-नारायणश्च कोरीशं व्यासतीर्थं ध्रभासिकम्‌ ॥ 
नागेशं सङ्कुपेणक मन्मथेश्वरतीथंकम्‌ । 
 एरण्डोखङ्कमं पुण्यं सुषणे शिलतीथंकम्‌ ॥ 
करञ्जं कामहं तीर्थं भाण्डीरं रोहिणीभवम्‌ ) 
 चक्रतोथं धौतपापं स्कान्दमाङ्किरिसाह्ययम्‌ ॥ 
कोरितीर्थमपोन्याख्यमङ्ारास्यं त्रिखोचनम्‌ । 
इन्द्रेशं कम्बुकेशम्थ सोमेशं कोहनेशकम्‌ ॥ 
नाम्मदं चाक॑माग्नेयं भागवेस्वरसत्तमम्‌ । 
ब्राह्म देवं च मगेशमादि वाराहणंकवे ॥ 
रामेशमथ सिद्धेश माहान्म्यं कङ्खोश्वरम्‌ । 
शाक्रं सौम्यश्च नान्देशं तापेशं रुकिमिणीभवम्‌ ॥ 
योजनेशं वराहेशं दाद्शी शिच तोके । 
सिद्धेशं मङ्टेशश् लिङ्खवाराहतीथंकम्‌ ॥ 
कुण्डेशं श्वेतवाराहं भागवेशं रवीक्वरम्‌ । 
शु्कादीनि च तीर्थानि हं कारस्वा मेतोथेकम्‌ ।। 
सङ्गेशं नारकेशं मोश्चं साप गोपम्‌ । 
नागं साम्ब सिद्धेशं माकण्डाक्रूरतीर्थके ॥ 
कामोदशूलारोपास्यो माण्डव्यं गोपकेश्बरम्‌ । 
कपिलेशं पिगरटेशं भूतेशं गांगगीतमे ॥ 
आश्वमेधं श्रगुकच्छं केद।रेशञ्च पापनुत्‌ । 
कनसरलेशं जाटेशं शाटभ्रामं वराहकम्‌ ॥ 


(. ६५ ) 


-चन्द्रप्रभासमादित्यं श्रीपत्याख्यओं हंसकम्‌ । 
मूलस्थान शटेशमाञ्चायायित्रदेधकम्‌ ॥ 
.शिखीशं कोरितीथंञं दशकन्यं सुषणेकम्‌ । 
ऋणम्रोष् मारमभूतिरत्रास्ते पुंखमुण्डिमम्‌ ॥ 
आमखेशं कपालेशं ङ्गुः रण्डीमवन्ततः । 
को रिती लोटनेशं रलस्तुतिरतः परम्‌ । 
द्रमिजङ्न्यमादात्म्ये रोहिताश्वकूथाततः ॥ 
धुन्धुमारसमास्यानं वधोपपयस्वतोऽस्य च । 
चध्रो धुन्धोस्ततः पश्चातु सतश्चिश्रषहोदुवः । 
ममास्य ततश्चण्डाशप्माखोरतीश्वरः ॥ 
केदारेशो ख्श्वतीशं ततो विष्णुपदीभवम्‌ । 
भुखार च्यवनान्धार्यं ब्रह्मणश्च सरस्ततः ॥ 
चक्रास्व्यं खङितास्यानं नीथश्चबहुगामथम्‌ | 
रुद्रावत्तेख माकण्ड तीथ पापप्रणाशनम्‌ ॥ 
रावणेशं शुद्धपरं देवान्धुपरदतीथक्म्‌ । 
जिद्योदतोर्थसम्भूतिः शिवोदुमेद्‌ कल्स्तुतिः ॥ 
णद खण्डो हशावन्त्यास्यः शण्वतां वापनाशनः। 
षष्ठे नागरखण्डं :-- 
“अतः पर नागराख्यः खण्डः प्रो ऽमिपघौयते 1 
लिङ्खोव्पत्तिखमाख्यानं हरिश्चन्द्रक्था शमा ॥ 
विश्वामित्रस्य माहात्म्य त्रिशङुस्वगेतिस्तशथा । 
हारकेस्वरमादात्म्ये कत्रासुरकधस्तथा ५ 


( ६६ ) 
नागवि शङ्कूतीथेमचरेश्वरवणेनम्‌ । 
चमट्कारपुराख्यानं चमत्कारकरं परम्‌ । 
गय शीषं बादशास्यं बाङमण्डं मगाहयम्‌ ॥ 
चिच्णुपाद्रञ्च गोकर्णं युगरूप समाश्रयः | 
सिद्धेश्वरं नागसरः सप्ताषयं शगस्तकम्‌ ॥ 
भ्रुणगत्तनलेशाञ्च भीष्मं दुर्वेरमकक्म्‌ । 
शार्मिष्टं सोमनाथञ्च दौर्गमानजेकेष्वरम्‌ ॥ 
जमदञ्चिवधाख्यानं नैःक्चज्रियकथानकम्‌ । 
रामहनदरं नागपुरं जडलिङ्गख यज्ञभूः ॥ 
मुण्डीरादि च्चिकाकंश्च सतोपरिणयस्तथा । 
वाटखिल्यञ्च यागेशं बाटखखिल्यञ्च गार्डम्‌ ॥ 
लक््मीशापः साप्तविशः सरोमप्रासादमेव च । 
अम्बाचरद्धं पादुकाख्यमागनेयं ब्रह्मकुण्डकम्‌ ॥ 
गोमुखं त्टोहयष्ट्याख्यमजापाटेश्वरी तथा । 
शानेश्चर राजवापी रामेशो ल्ष्मणेरवरः 1 
कुदोशास्यं खवेषाख्यं लिङ्क सर्वोत्तमोत्तमम्‌ । 
अण्रपणटिसिमाख्यानं दमयन्त्यास्िजातकम्‌ ॥ 
ततो ऽम्वारेवती चान्न भद्िकातीथंसम्भघम्‌ । 
क्षेमङ्करी च केदारं शुक्कतोथ मुखारकम्‌ ॥ 
सत्पसन्धेश्चसाख्यानं तथा कर्णोत्पला कथा । 
अरेश्वरं याज्ञवस्क्यं गौययं गाणेशपेव च ॥ 
ततोषास्तुपदाख्यानमजागदहक्थानक्म्‌ । 


( &ॐ§ ) 


सौ भाम्यान्धकश लेशं घम्मेराजकथानेकम्‌ ॥ 
मिष्राश्चदेश्वरारूयाने गाणपत्यच्रयं सतः । 
जावाटियरितऽकेव मकरेशकथया ततः ४. 
कालेश्वयन्धकाख्यानं कुण्डमाप्सरसन्तथा । 
पुष्यादित्यं रौ हिताश्वं नागरोत्पसिकीसैमम्‌ ५ 
भागेवं चरितं चेच वेश्वामेत्रं ततः परम्‌ ॥ 
सारस्वतं पप्पादं कसारीशञ् पण्डिकम्‌ । 
ब्रह्मणो यन्नचरितं साधिष्याख्यानसंयुतप्‌ ॥ 
रेवतं मतृ यज्ञाख्यं मुख्यतीथे निरीक्षणम्‌ । 
कौरवं टारकेशास्यं प्रभासं कछेत्रकत्रयम्‌ ॥ 
पौष्करं नैमिषं धाम्मेमरण्यश्निवयं स्प्रेतम्‌। 
वाराणसीद्वारकाख्याचन्त्याख्ये लि पुरीत्रयम्‌ ॥ 
चन्दाघनं खाण्डवास्यं मदरंकार्यं घनश्रयम्‌ । 
कल्पः शाटस्तथा नन्दोग्रामञ्यमयुसमम्‌ ॥ 
अखिशष्क पितृखञ्ज्ञं तीथेत्रयमृदाहतम्‌। 
श्रयवुंदौी रवतस््चैव पव्वेतत्रयमु मम्‌ ॥ 

नदीनां त्रितयं गङ्ख नमदा च सरस्वती ॥ 
साद्धंकोरि्रयफलमेकंकञचधु कीतितम्‌ । 
कूपिका शङ्कती्थं्ामरकं बालमण्डनम्‌ । 
हाटकेशष्येजफलटग्रद प्रोक्तः चतुष्रयम्‌ ॥ 
ओाम्घादिर्यं श्राद्धकल्पं यौधिदठिरमथान्धक्षप्‌। 


जलशायि चतम्मास्यभशन्यशयनत्रतम्‌ । 
ॐ 


( .६८ ) 


मङ्णेशं शिवराजिस्तुलापुखुषदानच्छम्‌ । 
पृथ्वीदानं वाणकेशं कपालमोखनेश्वरम्‌ । 
पापपिण्ड साप्तखेङ्क' युगमानादिकीसंनम्‌ । 
निम्बेशशाकम्मर्याख्या रदेकादश को्तंनम्‌ । 
द्‌नमा्ात्म्यकथन दादशादित्यकोत्ेनम्‌ । 
इत्येष नागरः खण्डः प्रभासाख्यो ऽधघुनोच्यते । 
प्रमे प्रभास खण्डे :-- 
“सोमेश्षो यत्न विश्वेशो ऽकस्थल चुण्यदं महत्‌ 
सिद्धेश्वरादिकाख्यानं पृथगच्र प्रको सितम्‌ ॥ 
अन्रिदीथं कपर्दीशं केदारेशं गतिप्रदम्‌ । 
मोमभेरवचण्डीशभास्कराङ्ारकेश्वराः । 
वुप्रेञ्यभ्डगुसौरेन्द्रशिखीशादर विग्रहाः । 
सिद्धेश्वराद्याः पञ्चान्ये रद्रास्तत्र व्यवस्थिताः । 
वरारोहा छ्ाजापरा मगला रुरितिशष्वरी । 
लक्ष्मीशो ऽवाडवेशश्चाधीशः कामेश्वरस्तथा ॥ 
गौरीशवस्णेशाख्यमुशीषञ्च गणेश्वरम्‌ । 
कुमारेशब्च शाकल्यं शक्कुलोतङ्कगौीतमम्‌ ॥ 
दैत्यम्नेशं चक्रतोथ सन्िहत्याव्डयन्तथा । 
भूतेशादीनि चलिङ्कानि भादिनारायणाहयम्‌ ॥ 
ततश्चक्रधराख्यानं शाम्बादित्यकथानकम्‌ । 
था कण्टकशो धिन्या महिषध्न्यास्ततः परम्‌ ॥ 
छपारीश्वरकोरीशषाटन्रह्माहयसत्‌ कथा । 


| ( ६६ ) 
नरकेशा सम्बतंश निधो्बरक्था ततः । 
वलमद्रोश्वरस्याथ गंगाया गणपस्य च । 
जाम्बवत्याख्यसरितः पाण्ड्कूपस्यसत्कथा । 
शतमेधलश्चमेधक्रो रिमेधकथा तथा । 
दु्व्वासाकयदुस्थान हिरण्यासंगमोत्कथा ॥ 
नगराकस्य ष्णस्य सङ्पेणसमुद्रयोः । 
कुमाय्याः प्षेत्रपाटस्य ब्रह्मं शस्य कथा पृथङ्‌ ॥ 
पिगला सगमेशस्य शंकराकधरेशयोः । 
ऋषितोथेस्य नन्दाकंचरितकूपस्य कीन्तंनम्‌ ॥ 
शशोपानस्य पणाकन्यङुमत्योः कथात । 
वाराहस्वामिव॒न्तान्तं छायाङगाख्यगुल्फयोः । 
कथा कनकनन्दायाः कुन्तीगगेशयोस्तथा ।। 
चमसोदं द विदुरत्रिटोकेशकथा सतः । 
मङ्कुणेश तेषुरेश पण्डतीथं कथा त्रा ॥ 
सूयप्राचीत्रीक्षणयोर्मानाथ कथा तथा] 
भृद्धारशलस्थटयोश्च्यवनाकशयोस्तथा । 
अजापाटेशवबाखाककरुतेरस्थलजा कथा ॥ 
 ऋषितोया कथा पुण्या संगाएवरकीत्तनम्‌ । 
नारदादित्यकथनं नारायणनिरूपणम्‌ ॥ 
तक्तक्कुण्डस्य माहात्म्यं भूलचण्डीशवर्णनम्‌। 
चतुवेक् गणाध्यक्ष कङम्बेश्वरयोः कथा । 
गोपालस्वामिवङुलस्वामिनोम्मेख्ती कथा । 


( १०० 
क्ेमाकोन्ितविष्नेशजलस्वाभिकथा तथा । 
काटमेध्रस्य रुकिमिण्या उल्वशीश्घरमभद्रयोः 
श्ावनतेमोक्चतीथे गोष्पदाच्युतसद्मनाम्‌। 
जालेष्वरम्य हङ्कारकूवण्डीशयोः कथा । 
आश्पुरस्थ विभ्नेशकराकुःण्डकथा ऽदटुभुता ॥ 
कपिलटेशस्य च कथा जरद्गव शिषस्य च । 
नलक्कोरिकेश्वरयोहार केश्वरजा कथा ॥ 
नारदेशमन्त्रभूषा दु गंकूटगणेशजा । 
सुपर्णेलास्य्मेरव्योमेलतीथेमवा कथा ॥ 
कालन करटमालस्य गुतसोयेश्वरस्य च । 
बहुस्वर्णशम गेश कोरीश्वरकथा ततः । 
माकंण्डणयरकोरीश द्रामोदरणगृदोत्कथा । 
स्वणरेसवा ब्रह्मकुण्डं कुन्तोभीमेश्वरौ तथा ॥ 
म्रगीकण्डञ्च स्वस्यं श्चत्रे घस्तापये स्मरतम्‌ । 
दुत्राचित्वेशगंगेशरेवतानां कथाऽदुता ॥ 
ततो ऽव्व॑दरेष्वश्रकथ। अचरेष्वरकोत्तेनम्‌ । 
नागतीथंस्य च कथा वशिष्टाश्रमषणेनम्‌। 
भद्रं कणेम्य माहात्म्यं त्रिनेत्रस्य ततः परम्‌ ॥ 
केदारस्य च माहात्म्यं तीर्थांगमनकीत्तेनम्‌ । 
कोरीषषररूपतीथेहषीकेशकथा ततः । 
सिद्धेश शुकरोश्वरयोम्मंणिकर्णोशकोत्तनम्‌ ॥ 
| पद्गुतीथे-यमतीथं -वारादतीथंवणेनम्‌ । 


( १०१ ) 
चन्द्रध्मास्पिष्डोदं श्रोमाता शुङ्कलोर्थजग्‌ ॥ 


कात्यायन्याशच माहात्म्यं ततः पिष्डारकस्य च ¦ 
ततः कनखलस्याथ चक्रमाचुषतोर्थयोः ॥ 
कपिलाद्नितीर्थकथा तथा रक्तानुवन्धजा । 
गणेशपार्थश्वरयोर्यात्राया मुहूगरस्य च ॥ 
खण्डीस्थानं नागमषशरिरः कुण्डमहेशजा । 
कामेश्वरस्य माकंण्डेयोत्पत्तेश्च कथा ततः ॥ 
उदालकेश सिद्धेश गततीर्थंकथा प्रथक्‌ । 
ध्रीदैवमातोत्पत्तिश्च ्यासगीतमतो श्रयोः ॥ 
कुःरुसन्तारमाहात्म्य रामकोस्याञ्हतीर्धयोः | 
चन्द्रोद्धं देशानश्णडः > ह्यस्थानाद्रवोदनम्‌ ॥ 
त्रिपुष्कर-सुदरहद्‌-गुरे श्वर-कथा शुभा | 
अविमुक्तस्य माहात्म्यमुमामारेश्वरस्य च ॥ 
महौजसः प्रभावश्च जम्बुतीथस्य व्णनम्‌। 
गङ्ाधरमिध्रकयोः कथाचाथ फलश्रुतिः ॥ 
द।रकायाश्च माहात्म्ये चन्द्रशसम्मक्ूथानकम्‌। 
जागरादास्यचतश्च चतमेकादशीभमवम्‌ । 
 मदाद्वादशीकार्यानं प्रहखादचि समागमः । 
दुश्वांसस उपाख्यानं याञापक्रम्कीसंनम्‌ ॥ 
गोमत्युत्पसिकथनं तस्यां स्नानादिजम्फलम्‌ । 
-चकरीथंस्य माहात्म्यं गोमस्युदधिसङ्मः ॥ 
सनंकादिहदाख्यानं नुगती्थंकथा ततः । 


( १०२ ) 


गोध्रचारकथा पुण्या गोपीनां द्वारकागमः। 
गोपीसरः समाख्यानं ब्रह्मतीर्था दिष्की संनम्‌ । 
पनयागमास्यानं नानाख्यानसमन्वितम । 
शिव टि डुमहातीथङूष्णपूजादिकीत्तनम्‌ । 
चिचिक्रमस्य मृत्यास्या दुर्वासः कृष्णसंकश्टा । 
कुशददेत्यवभश्यो ऽशधग््या विरोपाच्चनजम्फलम्‌ । 
गोमत्यां दारकायाञ्च तीर्थागमनकीत्तेनम्‌ । 
कृच्णमन्दिर संपेश्चा डारवत्यमिचेचनम्‌ । 

तत्र तीर्थाचासकथा दारका पुण्यर्कीत्तनम्‌ । 
इत्येष सत्रमः प्रोक्तः खण्डः प्रागासिकोदिजः। 
स्कान्दे सर्योत्तिरकश्रा शिवमाहात्म्यवणने । 


तत्फलश्रति :- 


टिखित्वेतत्तु या दय्याद्धेमशरुसमाचितम्‌ । 
माभ्यां सत्रस्य विध्राय सख शवे मोदते पदे ॥ 


गरूडइदुरणन्‌ 


गरुडायोक्तं विप्णना पुराणम्‌ नारदीयपुराणे १०८ 
अध्याये तद्विषयाश्च 


ब्रह्मोवाच - मरीचे ! तरणुवच्म्यद्य पुराणं गारुडं शमम्‌ । 
गशरुङायात्रवीत्पृ्टो भगवान्गरूडासनः ॥ 


( १५६ 
पकोनविशसादहस्तं ताद्य कर्पकथालविलप्‌ + 
तत्र पूवंखण्ड : 

पुराणोपक्रमो यत्र सगे: संक्षेपतस्ततः । 
सूयां दिपूजनविधि दक्षाबिधिरतः परम्‌ । 
श्रयादिपूजा ततः पश्चान्नवत्युहाच्चेनं दविज ! 
पूजा विधान वैष्णवं तथा पञ्जरन्ततः । 
योगाध्प्रायस्ततो विष्णो नामसाहस्रकी संनम्‌ 1 
ध्यानं धिच्णोस्ततः सूयपूजामरव्य॒ञ्जयाच्चैनम्‌ । 
माला मत्रा रशिषाश्चाथ गणपूना वतः परम्‌ । 
गोपालपूना अलोक्यमोष्टनं श्रीधराच्चनम्‌ । 
षिष्ण्वश्चां पश्चतत्त्वाश्चां चक्राश्चां देवपूजनम्‌ । 
न्यासादि सन्ध्योपास्तिश्च दुगां्यांथसुराचेनम्‌ । 
पुजा मारेश्वरी चातः पबित्रारोहणाच्चेनम्‌ । 
मतिध्यानं वास्तुमानं पासादानाञ्च लक्षणम्‌ । 
श्रतिष्ठा सवेदेवानां पथक्‌ पूजापिधानतः । 
योगो ष््टाङ्गो दानधमः प्रायश्ित्तक्षिधिक्रिया । 
दवीपेशनरकाख्यानं सूयन्यु हश्च ज्यौ तिषम्‌ । 
सामुद्िक स्वरज्ञानं नवरलपरीक्षणम्‌ । 
माहात्म्यमथ तीर्थानां गयामाहात्म्यमुखमम्‌ । 
ठतो मन्वन्तराख्यानं पृथक्पृथग्विभागशः । 
पित्राख्यानं वणेधमां दन्यशद्धिःसमपेष्यम्‌ । 
श्राद्धं विनायकस्याचा ग्र्हयन्चस्तथाऽऽध्वमाः 1 


{ ६०४ ) 
मख्हास्या ग्रेताशौ्ं नीखिसारोवलोक्तयः 1 
सूर्येवंशः सोमं शो ऽवतारकथनं हरेः । 
रामायणं हरिवो भारताख्यानकन्ततः । 
आयुकदे निद्रानभ्पाक्‌ चिकिस्खाद्रव्यजागुजःः । 
रोग्नं कवचं चिष्णो गांख्डस्त्रेयुरोमनुः । ` 
पश्नचूडामणिश्चान्ते हयायुवेदकी्तेनम्‌ । 
अआओषधीनामकथनं ततो व्याकरणोहनम्‌ । 
छन्दः शास्त्र सदाचारस्तलतः स्नानविधिःस्खरतः | 
तपेणं वैश्वदेवञ्च सध्यापात्रेणकर्म च । 
नित्यश्राद्धं सपिण्डाख्यं धर्म॑सासेऽघनिष्डःतिः। 
प्रतिखङनक्रम उक्तो ऽम्माहू युगधमांः कृतेः कलम्‌ । 
योगशास्घं विष्ण॒मक्तिनेमस्कृति फलं रैः । 
माहदारभ्यं केष्णवञ्चाथ नार सिहस्तवोत्तमम्‌ । 
ज्ञानाभ्रतं गृष्याष्टकः स्तोत्रं चिष्ण्वच्यनाह्यम्‌ । 
वेदान्तसांल्प सिद्धान्तं ब्रह्मज्ञानात्मकं तथा ! 
गीतासारः फलखोत्कोतिः पूवेखखण्डो ऽयभीरितः । 


उत्तरखण्ड प्रेतकस्पे :-- 
अथास्यवोलरे ख्वण्डे प्रेतकल्पः पुरो दितः । 
यत्र त्य संस्पृष्टो मगवानाह वाडवः 3 
धमेभकटनं पूवं योनीनां गतिकारणम्‌ । 


दाना विषछल्कलश्चापि ग्रोकतमश्रीभ्वदेदिकड \ 


( १०५ ) 


यमलोकस्य मागेस्थ षणेनऽख ततः परम्‌ | 
ोडशश्रादप्टककः चृताना्चात्र घणितम्‌। 
निष्छतियममागंस्य ध्मेराजस्य वैभषम्‌। 
प्रेतपीडा विनिर्देशः प्रेतचिन्हनिरूपणम्‌। 
प्रेतानां चरिताख्यानं कारणम्पेततां धरति । 
प्रलकृटथविचारश्च खपिष्डोकरणोक्तयः । 
प्रतत्वमोश्चषणास्यानं दानानि च धिमुक्तये । 
आचश्यकोत्तरं दान प्रेतसौर्यकर हितम्‌ ! 
शारीरक्विनिर्टेशो यमलोकस्य वणनम्‌ । 
प्रेतत्वोद्धारकथनं कमकत विनिमयः 1 
सत्यो: पूवेक्रियाख्यानं पर्चात्कमेनिरूपणम्‌ । 
मध्यं षोडशक श्राद्धं स्वगप्रािक्रियोहनम्‌ । 
सूतकस्याथ सस्यानं नारायणव्रलिक्रिया । 
च्रषोत्लगंस्य माहास्म्यं निषिद्धपरिवजेनम्‌ । 

` अपष््ुक्रियोक्तिश्व विपाकः कमणां नृणाम्‌ । 
कृत्याक्त्यविच।रश्च विष्णुध्यानं पिमुक्तये 1 
स्वगतौ विहिताख्यानं स्वगसौीस्व्यनिरूपणम्‌ । 


 भूर्लोकवर्णनञ्वैव सम्रधवाल्टोक वर्णनम्‌ । 
पञ्चोध्वेलोककथनं ब्रह्माण्डस्थिति कीनम्‌ । 
ब्रह्माण्डानेकयरितं ब्रह्मजीवनिरूपणम्‌ । 


आस्वन्तिक्रषास्यानं फएन्टस्तुतिनिरूपष्दम्‌ । 
इटजेतदुमारुडुनाम बुराभेमुकिल्युखिदिम्‌ ॥ 


(८ १०६ ) 


तस्फलश्रुति :-- 


कातितं पापशमनं पटतां श्रण्वतां नृणाम्‌ । 
लिखित्वेत्पुरयाणन्तु विधवे यः प्रयच्छति ॥ 
सीवणं दसयुग्माच्य' चिप्राय स दितं व्रजेत्‌ । 


ब्रह्माण्ड्सण्‌ 

नारदीय पुराणं ¢ पा० १०९ अध्याय उक्ता 
अस्य विषयाः | 

ण्ण चन्स ! प्रवक््यामि ब्रह्माण्डाख्यं पुरातनम्‌ 1 
तच्च दाद्शसाहस्तरं भाचिकल्पकथायुतम्‌ ॥ 
प्रकरियाख्यो ऽनुषङ्काख्प उपोद्धातस्तृतोयकः 1 
चतुथ उपसंहारः पादाश्चत्वार एव हि ॥ 
पूवेपादद्यं पूर्वो भागो ऽज समुदाहृतः । 
तृतीयोमध्यमो भागश्चतुथेस्तृत्तरोमतः ॥ 


तत्रपूधमगे प्रक्रियापादे :-- 


आदौ कत्यसमुरेशो ने मिधारूयानकः ततः। 
हिरण्यगर्भो्पत्तिश्च लोककर्पनमेव च ॥ 
पष चै प्रथमःपादो दितीयं श्ण नारद्‌ । 


पूवभागेऽनुषङ्गपादे :-- 


कट्पमन्वन्तरार्यानं खोकक्ञान ततः परम्‌ । 
मानस सषिकथनं स्दरध्रसवकणेनम्‌ ५ 


( १०७ ऊ); 
मह प्ेषविभूतिश्च ऋषिसगंस्ततः परम्‌ । 
्रचिनां विचंयश्चाथ काटसद्वाववणनम्‌ ॥ 
प्रियवताश्च योदेशः पृथिल्या याम विस्तरः 1 
वणेनं भारतस्यास्य ततो ऽन्येषां निरूपणम्‌ ॥ 
जम्बादिसप्द्धोपाख्या ततो ऽधोटोकवणेनम्‌ } 
ऊध्वंलोकानुकथनं ग्रहचारस्ततः परम्‌ ॥ 
आदिन्यन्यूहकथनं देघन्रहानुकीत्तेनम्‌ । 
नीटकण्डाव्डयाख्यानं महादेवस्य वेभवम्‌ ॥ 
अमावास्यानुकथनं थुगतत्वनिरूपणम्‌ | 
यज्ञघ्रवतनञ्चाथ युगयोरन्त्ययोः कृतिः ॥ 
युगप जालक्चषणञ्च ऋषिध्रवरचणेनम्‌ । 
वेदानां ठ्यसनाख्यानं स्वायस्भुवनिरूपणम्‌ ॥ 
दोघमन्वन्तराख्यानं पृथिबीदोहनन्ततः । 
चा्चुपेऽद्यतने सर्गोद्धितीयोऽङ्ध्ि पुरोदटे ॥ 
मध्यभागे उषपाद्घात पदे :{-- 
''अध्रोपोद्धातपादे च सप्तथिपरिकोत्तनम्‌ । 
राजापत्यचयस्तस्मरादेवादीनां समुद्भवः ॥ 
ततो जग्ामिव्याहासै मरुदुत्पस्तिकोत्तेनम्‌ । 
काश्यपेयानुकथनं ऋ पिवंशनिरूपणम्‌ ॥ 
पितकल्पानुकथनं श्राद्धकल्पस्ततः परम्‌। 
वेषश्चतसमुत्पत्तिश्सृष्टिस्तस्य छतः परम्‌ ॥ 
मनुपु्ाचयश्चातो गान्धववेश्ख निरूपणम्‌ । 


( १०८ ) 
श््वाक्तकवशाकथनं वंशो ऽरेः खुमहाटप्रनः ॥ 
अमावसतौराचयश्च रजेश्चरितमहरुतम्‌ 1 
ययातिचरितञ्चाथ यदुवंशनिरूपणम्‌ ॥ 
कातंचीयेस्थचरितं जामदग्न्यं ततः परम्‌ । 
लृष्णिवंशानुकथनं सगरस्याथ सम्भवः ॥ 
भागंचस्यानुवरितं तथा्यकवधाश्रयम्‌ । 
सगरस्याथचरितं भागेवस्य कथा पुनः ॥ 
देवासुराहवकथाः कष्णाविमाववणेनम्‌ । 
इनस्य च स्तवः पुण्यः शुक्रेण परिकोतितः 
विष्णुमाहार्म्य कथनं बलोवंशनिरूपणम्‌ । 
भविष्यराजवरितं सम्प्राप्तेऽथकली युगे ॥ 
पवमुद्धातपादो धयं तृतीयो सध्यमे दले । 

उत्तरभागे उपसंहार पाद्‌ :- 

चतुर्थमुपसंहारं वक्ष्ये खण्डे तथोत्तरे ॥ 
सवस्वतान्तरास्थानं विस्तरेण यथातथम्‌ ! 

पूवमेव समुदिष्ट संक्षेपः दिह कथ्यते ॥ 
भविध्याणां मनूनांच चरितं हि ततः परम्‌ । 
कटपप्रखय निदेशः कालमानं ततः परम्‌ ॥ 
ल्टोकाश्चतुदेश वत्तः कथिता मानलक्चणः । 
वर्णनं नरकाणां विकर्मांचरणेस्ततः ॥ 
मनोभयपुरारूयानं खयः प्रार्‌ तिकस्ततः । 
शोक्स्वाथ परस्यापि क्मनख्च हतः परम्‌ ॥ 


( १०६ ) 


त्रिविधा गुणसम्बन्धाल्नन्तूनां कीतिता गलिः ॥ 
अनिरटेश्या-श्रसनयेस्य ब्रह्मणः परमात्मनः ॥ 
अन्वय व्यतिरेकाभ्यां बणेनं हि ततः परम्‌ । 
इत्यप उपसंहारः पादो क्तः सचोन्तरः ॥ 
चतुष्पादं पुराणन्ते ब्रह्माण्डं समुदाष्टदम्‌ । 
अष्ादशमनीपम्यं सारात्सारतरं द्विजः ! ॥ 
बरह्मा उञ्वचतुलेश्चं पुराणत्वेन पश्यते । 
तदेद व्यस्य गदितमन्रा्टादशधा प्रथक्‌ ॥ 
पाराशर्यण मुनिना सदेषामपि मानद । 
वम्तुदरप्राथ तेनेव मुनीनां भावितात्मनाम्‌ ॥ 
मन्तः श्रत्वा पुराणानि लोकेभ्यः प्रचकाशिरे । 
मुनयो धमंशीलास्ते दौनानुग्रहक्कारिणः ॥ 
मया चेदं वुराणन्तु वरशिष्टाय पुरोदितम्‌ । 
तेन शकक्तिस्तायाक्तं जातृकाणाय तेन च ॥ 
व्यामो लब्ध्वा ततश्चेतत्‌ ्रभञ्जनमुस्वीद्गतम्‌ । 
प्रमाणीच्रत्यलोकेऽस्मिन्‌ प्रावत्तयदनुत्तमम्‌ ॥ 
तत्फलश्रति :- 

य इद कीलयेद्धस्ख ! श्र्णोति च समाहितः । 
स विधूयेह पापानि याति लोकमनामयम्‌ ॥ 
लिखित्व तत्‌ पुराणन्तु स्वणसिहासनस्थिवम्‌ ¦ 
पात्रणाच्छादितं यस्तु ब्राह्मणाय प्रयति ॥ 
ख याति ब्रह्मणोरोकः नान्न कायां विचारणा । 


( ११० >) 


मरीचे { ऽष्टादशेतानि मया प्रोक्तानि यानिते। 
पुराणानि तु सक्षेषाच्छरीतत्यानि च विस्तरात्‌ । 
अष्टादश वुराणानि यः शरणोति नरोत्तमः ॥ 
कथयेद्धा विधानेन नेह भूयः स जायते । 
सूत्रमेतत्पुराणानां यन्मयोक्तं तवाऽधुना ॥ 
तन्नित्यं शीलनीयं हि पुराणं करमिच्छता ! 

न दाम्भिकाय पापाय दैवगुवेनुसूयवे । 

देयं कदापि साधुनां दवेषिणे न शखाय च । 
शन्सायारागिचित्ताय शुश्रूषाभिरताय च ॥ 
निमेत्सराय शुचये दैयं सद्धेप्णाय च । 


विष्णुभागवतम्‌ । 
ततप्रतिपाद्यविषयाश्च नारद प° ६६ अ० उक्तायथा- 
मरीचे ! उणु वक्ष्यामि वेदव्यासेन यत्छृतम्‌ । 
श्रीमद्ागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसं मितम्‌ ॥ 
 तदण्टादशसा्टस्रं कौत्तितं पापनाशनम्‌ । 
सखुरपादपरूपो ऽयं स्कन्धेदढादशमियु तः ॥ 
भगषानेव चित्रन्द ! विश्वरूपी समीरितः । 
तस्य प्रथसस्कन्ध : 
तत्न तु प्रथमे स्कन्धे सूतर्षोणां समागमः । 
व्यासस्य चरितं पुण्यं पाण्डवानां तथेवच ॥ 
पारीक्षितमुपास्यानमिताद्‌ समुदाहक्तम्‌ ।* 





( १११ ) 
द्वितीयस्कन्धे :- 
^परीक्षिच्छुकसम्चादे सृतिद्ध यनिरूपणम्‌ । ˆ 
ब्रह्मनारदसंवादे ऽचतारचरितागरतम्‌ ॥ 
पुराणलक्षणञ्चैव सृष्िकारणसम्भवः । 
द्वितीयो पयंखमुदितः स्कन्धो व्यासेन धीमता ॥” 
ततीयस्कन्धे :-- 
“चर्तिं चिदुरस्याथ मेतरेयेणास्य सङ्मः। 
सृष्टिप्रकरणं परचाटूव्रह्यणः परमात्मनः ॥ 
कापिटटं सास्यमप्यत्र तृतीयो ऽयसरुदाहतः 1 
चतुथस्कन्पे :-- 
“खत्याष्चरितमादौ तु भुव म्यनरिनं ततः । 
पथोः पुण्यखमाख्यानं ततः प्राचीनविपः ॥ 
इत्येष तूर्य्यो गदितो विसगं स्कन्ध उत्तमः ।” 
पञ्चमस्कन्ध :- 
^प्रियवतस्य चरितं तदूवंश्यानाश्च पुण्यदम्‌ । 
ब्रह्माण्डान्तगंतानाश्च लोकानां वणंनन्ततः ॥ 
नरकस्थितिरित्येव संस्थाने पञ्चमोमतः । 
पष्टस्कन्ध :- 
अजामिटस्य चरितं दक्षसृ्िनिरूपणम्‌ | 
चत्राख्यानं ततःपश्चान्मस्तां जन्भ पुण्यदम्‌ ॥ 
षष्ठो ऽयमुवितःरुकन्धो व्यासेन परिपोषणे । 


( १९२ ) 
सप्तमस्कन्धे :- 


“प्रह्मादवरितंपुण्यं व्णाश्रमनिरूपणम्‌ । 
खपममोगदितो वत्स ! वासनाकर्मं शीत्तने ॥ 
अष्टमस्कन्ध :-- 
“गजेन्द्रमोक्षणास्यानं मन्वन्तरनिरूपणम्‌ । 
समुद्रमथनञ्चैव वटिवेमवयन्धनम्‌ ॥ 
मत्स्यावनाग्चरितमण्टमोऽयं प्रकीत्तितः । 
नवमस्कन्धे :- 
“'सूयेवंशसमाम्न्यानं सोमवंशनिरूपणम्‌ । 
वेष्या नुखरिने प्रोक्तौ नवमोप्यं महामते ॥ 
दशमस्कन्धे :-- 
“"छणस्य बालचरितं कौमारञ्च्‌ त्रजस्थितिः । 
कशोर मधुरास्प्यानं यौवने द।रकास्थितिः ॥ 
भूमारहर्णञ्चात्र निरोधे दशमः स्तः । 
` एकादशस्कन्ध :-- 
“नारदेन तु संवादो वसुदेवस्य कातितः। 
यदोश्च दत्तात्रेयेण श्रीरूष्णेनोद्धवस्य च ॥ 
यादवानां मिथो ऽन्तश्च मुक्तावेकादशः स्मरतः । 
दादश्तस्कन्ध :- | 
"मधिष्यकलिनिर्देशो मोश्चो राह: परीक्षितः । 
वेदशाखाप्रणयनं माकेष्डेयतपः स्तम्‌ ॥ 


( ११३ ) 


सौरी विभूषिरुदिता सास्त्वती च ततःपरम्‌ । 
पुराणसंख्याकथनमाश्रये दादशो श्यम्‌ ॥ 
इत्येवं कथितं घत्स ! श्रीमट्वागवतं शष । 


तत्फङश्रति 


घक््‌.: श्रोतुश्चोपदेष्टुर नुमो दितुरे च । 
साक्ाय्यकर्तंगेदितं भक्तिभुक्तिधिसुक्तिदम्‌ ॥ 
प्रौष्ठपद्यां पूणिमायां हेमसिहसमा चितम्‌ । 
देयं भागवतायेदं द्विजाय प्रीतिपवेकम्‌ ॥ 
सम्पूज्य वस्त्रहेमाद्यमेगवद्धक्तिमिच्छता । 
सोऽप्य नुक्रमणीमेतां श्राषयेच्छणुयसिथा ॥ 
स पुराणश्रचणजं प्राप्नोति फलमुत्तमम्‌ । 


अष्टादशपुराणानामनुक्रमतोऽ वतरणवणेनम्बायुपुराण 





सवपापहरं पुण्यं पवित्रं च यशस्वि च। 

बरह्मा ददौ शास्त्रमिदं पुराणं मातरिश्वने । ५८ ॥ 
तस्माश्चोशनसा प्राप्तं तस्माश्चापि बृहस्पतिः । 
खहल्पतिस्तु प्रोवाच सघिनत्र तदनन्तरम्‌ ॥ ५६ ॥ 
सविता श्त्यवे प्राह ब॒त्युश्चन्द्राय वै पुनः! 
इन्दञ्ापि वरिष्ठाय सोऽपि सारस्वताय च ॥६०॥ 
सारस्वतस्त्रिधाम्ने च धामा च शरदते | 
शरद्तस्त्रिषिष्टाय सो ऽन्वरिक्षाय दवान्‌ ॥.६१ ॥ 


( ११४ ) 


वर्षिणे ान्तरिक्षो वे सोऽपि श्रय्याश्णाय च। 
त्रय्यारुणो धनञ्जये सव॒ प्रादात्डृलञ्जये ॥ ६२ ॥ 
छतञ्जयात्तणजयो [मरद्वाज्ञाय सोऽप्यथ । 
गौतमाय मर्धाजः सोऽपि नियन्तरे पुनः ॥ ६३ ॥ 
नियनतरस्तु प्रोवाच तथा वाजश्रघाय च। 

स ददौ सोमसम॒ष्माय स ददौ वृणबिन्दवे ॥ ६४ ॥ 
तृणबिन्दुस्तु दक्षाय दक्षः धरोवाच शक्तये । 
शक्तेः पराशरश्चापि गभस: श्रु तवानिदम्‌ ॥ ६५ ॥ 
पराशराजातुकणेस्तस्माटूद्धेपायनः प्रभुः । 
देपायनद्त्पुनश्चापिष्मया प्रोक्तं दिजोत्तमाः ६६ ॥ 


दांशपायन उवाच :- 


मया वे तत्पुनः शोक्तं पुच्रायामितवुद्धये । 
इट्येव वाचा ब्रह्मादिशगुरुणा समुदाहृताः ॥ 


पुराण परिचिय ( परिशिष्ट ) 


कतिपय सम्मतयः 


एफ० मेक्मूखरः प्रतिपादयति स्वकीय ग्रन्थे 
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यदि सारे संसार भर मं मुञ्चे एेसे देश को खोजने के खयि 
कहा जाय जो धन, जन भौर भ्रारूतिक सौन्द॒ये साधन सम्पत्ति 
से परिपणे हो भीर कुर अंश मे प्रथ्वी पर स्वगे सदश होतो 
मरा केन्द्र बिन्दु भारतदह्ागा। यदि सुद्धे यह पृछा जाय कि 
पिश्व में भानव मस्तिष्क के अधिकाधिक पविच्रतम स्वच्छन्द्‌ 
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विकास की सुन्दरतम भट कीनसेदेश को धराप्र हुड ओर किस 
देश क निघासियों ने जीचन को महती समस्याओं पर गम्भीर 
रूप सं चिचार फिया रह जर उनका निथ्ित समाधान भमी पूणं 
रूप से प्राप्त कर लिया जिसके लियिप्टेरो गीर काण्ट जेसे 
दाशेनिर्को को रचनार्ओके प्रेमी भी अपने को अध्ययन करने 
का अधिकारी मानते दैः तो मेरासङ्कत मारत भूमिके लिये 
होगा । 

ओर यदि मुञ्चे फिर पक प्रश्नवाचक चिन्ह द्वारा यह का 
जाय कि यूरोप मेँ हमरखोर्गो ने जिनक्रे आदश पुणंतया श्रीस ओर 
रोमन जाति की विचार धारा पर आधित है भौर यही जाति 
सेभीव्रेरणा प्रा्तकोरैँ रेसे समी को किस साहित्य दारा 
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पूणता प्राभि की आन्तरिक सूप से पूणे बनने की, सवेश 
साक्भीप्र ओर पिकसनशीलख बनने को प्रेरणा मिली है। 
वास्तव में रिक जीषन के सम्बन्ध में ही नष्टीं वर्कि आमुष्मिक 
सत्य शाश्वत जीवन के खिये महस्व पूणे साहित्य से देन मिली 
तो मेरा सङ्कत फिर भी भारती होगा। 
१४ 

यह संस्कृत भाषा का अध्ययनदही रै जो पले आपलोगों 
को छटिन परिश्रमसाध्य अर अनुपयोगी लगता है यदि इसका 
स्तत स्वाध्याय जसा आपरोग कौम्व्रिजमें करते वेखीदही 
गति ओर उत्साह से सदा ही करते रहे तो आपके सामने रेसौ 
खाशित्यक्ष उन्मेय को गवेषणा द्रशिगोखर शोगा जो अभी तक 
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अन्लञाय ओर अनुसन्धान रहित थी भौर अन्तदशेन की एेसी 
सृष्ष्म क्षमता प्रदान करेगी अव शि्चाप्रद उपदेशो से मे उदात्त 
मान वनने को वरा घर प्रेरणा मिख्ती रहेगी, मानव हृदय की 
गम्भीर खहाजुभूतियों को मी पूणंतया पभाषितत करती है । 

सत्यान्वेषण के मागमे भारत राष्रु काही सवं प्रथम प्रमुख 
स्थान रै । 

मानव मस्तिष्क के विकासि की कोद भी देश को अपने 
विशेष अध्ययन के लिये हम क्यों न ङे भले ही यह माषा हो, धर्म॑ 
हो, पौराणिक गाथा हो, वशेन हो, व्यबहार षो, रीति-नीति हो 
या आरम्मिक कटा या चिक्ञान हो हमें उसका सोत मारत ही 
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मिखेगा। आप इस में समत हों या नहं सबसे अधिक 
मूल्यघान्‌ ओर सर्वाधिक शिक्षाप्रद समग्रो जो मानव के 
इतिहास मं उपटन्ध होती है उसी सञ्चित निधि केवर भारत 
मेही रै अन्यन्न नही । 

आगष्ट॒षिद्डेव्म फोनश्केगर कते दै--मारत की 
आध्यात्मिक विरशोषता गम्भीर ओर उदात्त घस्तुसस्थों की 
संसार को देन टै । 

शोपेन शार कहता है--मारतोय दशन मयुष्य की उच्चतम 
विकसित बुद्धि का अपूर्वं -मदशे रै जो कि विखांरांश में 
सक्तिभानव प्रायः है । 
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वट यदह भमी सम्मति देता रै कि उपनिषद्‌ साहित्य का 
अध्ययन सन्तोष दायक, उन्नायक विचारी से पुणे है इसका 
स्वाध्याय जेसे सुद्धे जीवन में शान्ति आर स्फूतिदायक हुआ यह 
सत्यु शय्या पर भी वसे हौ शान्तिदायक होगा । 
यदि सापेक्षबाद का अनुसन्धान क्ता आदृन्स्टीन ठीक हो 
` या अंशत ठीकष्टोतो कोई भी चिज्ञान नेता इसके पुव इस से 
अनभिज्ञ था कि आजकल वैज्ञानिक लोग क्या क्या नई गवेषणा 
कर रहिहेः। जव उन्होनि दुरी समय ओसतसम्बन्धी प्रत्येक 
विषरण तेयार किया ओर जिसे उस समय विस्र दीक 
बतलाते थे आज मिथ्या मालूम दोता है । 
-जी० बी° पस० हादडेन 


चिज्ञान अभी तक पणे सत्य के समस्पकं में नहीं भाया है। 
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फक वार फिर यदि हम आरम्भिकसे णेसे लखोर्गोको समे 
जिन्दोनि आदि काये सष्िको निवास योग्य चनाया तो 
येदिक षि आरम्मिक नहींथे। पुनः यदि हमारा अथिप्राय 
आदि निवासी से रेखी जातिका हो निन्द अथ्चिक्ा श्षान नीं 
था जो खरद्रे चकम्रकसे अचि जलाते थे ओर कश्चा मांस खाते 
धेतो इस अर्थ में वैदिकः ऋषि आदिकालीन नहीं धे । पुनः यदि 
हमारा यह अभिप्रायहो कि वे रेसे आदिष्ासी थे जिन्हनि भूमि 
पर शट नहीं चलाया; न सिरनिघास्क्षी योजना की; न उनके राजा 
येन वे यष करते ये शरीर न उनकैटिये राज्यके नियन्श्रणं करनेवासे 
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नियमे तो वैदिक ऋपिप्रायीन नहीं ये । परन्तु यदि हमाराअभि 
प्राय यह हो कि आदिकालीन बही, जिन्होने भाये जातिके आदि 
पुरुष होकर अपनी स्थिति में पक पेखा अखण्डसाहित्य छोड़ा 
जिक्षको थाती से सभी गौरव अनुभव करते है, तो मै कहग 
कि वैदिक्ऋषि आदि टैः बेदचिया आदिकार की है; वैदिक धर्म॑ 
भाद्य है ओर वे ऋषि सम्पूणं मानव सम्यसंसार के इतिष्टास मे 
भी सर्वप्रथम सम्य होने का गौरव रखते हैः | 

किसी देशकी सम्रद्धि नतो इसके कररोकी प्रभूत संग्रह सम्पत्ति 
पर धाधित है; न इसकी सुवृष्ट र्चा पङ्क्ति पर निभेर रै आर न 
इसक्ेसावेजनिक शो भायुक्त स्थानो पर अघरुम्बित है। परन्तु इसका 
आधार तो सुसम्य, नागरिकः ओर शिष्छित जन जो नैतिक सौर 
बौद्धिक शिकाखमें भागे बहे हप हे भौर जो उन्नदिशीर टै वेष्टी 
देश की सश्द्धि के वास्तदिक मापदष्ड दै । ` 


( अ ऊ 
([-ल्लपष्ट्ा 
५22) त०5६10825 धप 50€81८5 ० ध € प्ीप्वण्ड 
17) हिलाला०्‌ : | 
^"दट्फ 3 हिलाल गात एटाट्र्यल, 0 
515८€[>६ ०1८ गा ह दधध्प्वट जह = व€5ऽ 50 
{0€ा0, 90 1€55 1070६ 0 ०€08€971८€ {०८ 
+"1ाए5 10116ष्६्व्‌ धाद) 3४ {€[€ 07) ६1€ ६५८८ 


रा {€ द्वारी, श्ण, उरि ४६८, ऽपा07101581\6 
10 19] 211011६4 


ए 1६ 35 ०७६ &010{0€ 2100€ ६09६ 1195 {70 ध्ट्व 
9 015 (दणर्थ्] = € ऽध्र्वङ्रजा इवऽ. [पवाद 
{€75€11 125 108६ ॥11€ 1€८01[€८६छ {€ ९७६; 1€1€ 
[1घ्टअध्वा-€ 85 8171178 11 0011८101) 1 पा1€10षऽ 
५07९5 ग [टाः ८८€01781८्त॑ ण्णा#€-ऽ 2 {ल्प ऽ7ल्व 
10 (प्लाऽ एएला€ वा7प्०ाष्‌ [ला150118; लः 
वातला [30हदिपवश्ट 084 तत्त्‌ वफणछफ वात्‌ ५०8. 

घारेन टैस्टिग्ज कहता रै कि भारतीय भद्‌, उवार, तक्ष, 
भौर संसार की समस्त जातिर्यो मे जो बदला ठेने की भावना 


भरी है उससे ऊपर उटे हुपए विश्वासी, प्रेममय, ओर न्याये 
सामने नतमस्तक होनेषारे मनुष्य हे । 
संस्छृत िद्याके पुनरुद्धार पवं पुनरुज्जीवनका केवट यूरोपने 


हा लाम नष्ट उठाया बल्कि आर दैशेनि भी विदोपरूपेण पूर्ण 
उन्नति प्राप्त की है । परन्तु मारत धपने गौरवपूणं अतीत के 
संस्मरणं को स्थयं सो चुकता) इस देश में परसिद्ध ब्रन्थ- 
ठेखकों के महस्थपूरणं भ्रन्थ सद्‌। के लिपि विखय हौ गये भौर 
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प्रतिवषे नष्ट षहो द्हेटेः। उसकी प्रायौन गौरमयी भाषा 
खत प्रायः हो गदं भौर केवल कुछ थोडेसे सरस्वतीके सुपु वारा 
पदी जाती है । भीर अन्तम, उसका सामाजिक दांखा तथा 
धार्मिक विश्वास मध्यकालीन पवं वतैमानकालीम भ्रन्धोकी 
रखनापर आधारित रै । कटनेको सो उनका स्मो भी ध्रायीन 
वैदिक साहित्य कष्टा जाता है परन्तु वास्छ्वरमे यह सवै निर्माण 
धाधुनिक स्वार्थी पौरोहित्य कला विक्षो का है इससे . उसके 
जिवासि्योका धामिक विश्वास चिङ्त ; उसकी नैतिक पतनी 
पराकाष्ठा पवं उखङे जीवनकी भाधास्मूत शिरये भी निष्पाण 
चवं गविहौन दो गर दै । 
थ्योडोर गोट्डस्टकर दारा सम्पादित जमिनीयन्यायमाला- 
विस्लरकी अगरेजी भूमिकासे सन्वन्‌ संस्करण १८७८ सन्‌० 
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( साइन्स भीर थ्योलोजीः पज आरै कामस से ) 
धामिंक धिश्वासोका सत्यक्े साथ न्य षस्तुभसि कहीं 
धनिष्ठत्तर सम्बन्ध है । 
३२६ प° ( दी नेचर आष दी फीजिकट ध्डं ) 
पडिङ्कटन ऊत ( ऋम्बिज षिश्वचिदधाख्य संस्करण ) 
विश्षान अन्तिम सत्यके सन्निकर नीं पडू खा है । 
जामिं अनुभव वास्तविक तथ्य है । 
¶न्साश््ोपिडिया आफ माङने नारेज । 
अमीलक दम वास्तविकः तथ्यके सभ्वकतें नी मये रै 
पद्थिका वस्सुतत्व हमार भनस्तल्य भ्तीर धुदिवस्य के गम्य 
गदि ^ ई 
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जब हम आधुनिक विघरण पर विखार करते टैँतो हमें 
प्रायीन ब्राह्मणो के विचारों मे सस्य दीखता है जो. संसार को 
शाश्वत बत्तखाते है । 





पेङ्ग्विन न्यूज पेङ्ग्विन बुक्स १० 


बिक्प ओबर कहते है । 
भारतीय हिन्दू वीर, विन्न, जुद्धिमान, विवेको, श्षानकी अमर 
जिन्ाखा रखनेषारे भर विकासशीर जाति रै जो गौरषपूण 
परिथिमसीर, माता पिता के पति कतेष्यपयायण मीर बाटकोको 
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स्नेह भरी टि से देखनेवारे, एक समान उदार व्याल, धीर 
गम्भीर ओर सरलता पूवेक मनाये जाने ओर सबष्ी भावनामों 
का अधिकाधिक आद्र करनेवारे राष्ट के व्यक्ति है । 

शमे यष्ट नीं भूख जाना चाहिये कि जिस प्रकार निरिश 
गौरव ओर शक्तिका आधार उस राष्ट्की नौ सेना ओर फास 
देशवासि्योके जीवनं का मेरुदण्ड कटानिर्माणकी ग्ट खला है इसी 
प्रकार भारतीय भावी सश्रद्धि ओर भानन्व्‌ की भाधारशिखा 
धमे है। ३६ करोड भारतीयों के विभिन्न आति, भाषा, 
धमे आदि शी तिमिन्न बाधा्मों के र्ते हप मी पक पताका के 
जीखे खनेवाला दस्य धमेहदी है । किरमटेहीकोरधनी था 
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निधन हो, चाहे कोर हिन्दु, जैन, फारसी या ईखाईं हो हम सब, 
पक भाष्द्‌ मे, अपनी घमनिर्यो की अव्यर्थ .जीघनी शक्तिके स्रोत के 
लिये आत्मान श्र के प्रति दढ चिश्वास को ही मानते है| 
 शङ्गरेण्ड मे स्थापित संस्छेत श्रन्थ प्रकाशन समिति कै 
खदस्यों की नामाषलि- 
खंग्षक- हिज रायर हादनेस बेल्स क राजकुमार । 
उप्रसरक्षरू-- 
हिज मेजेस्टी वेदिजियन् ङे राजा घ माननीय मारण मंत्री । 
छमापति-- [र | 
दविज रायल शाश्गेख कय क इ आगमस 
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उपखमापपि- 
हिज पक्सेखेन्सी श्रो वानडेषेयर,माननीय साडे डकःरिन अर 
सेमर बत्य | 
कोधाध्यल्ल--डेकिङ खरोमन्त पम० पम । 
अचे्निक मश्री-गोक्टेन डि पियर । 


( अण 3 
अणभाष्येऽपि :- 
अलौकिको हि वेदार्थो न युक्त्या प्रतिपद्यते । 
तपसा षेद युक्तया तु प्रसादातुपरमात्मनः ॥ 
सन्देवारकं शास्त्रं बुद्धिदोषासदुद्धषः । 
धिरुदधशास्त्रसम्मेदादङ्श्चाशक्य निश्चयः ॥ 
तस्मात्सूत्रायुक्तारेण कतेव्यः सवंनिणंयः । 
अन्यथा श्रश्यते स्वार्थान्मध्यमश्च तथाऽऽदिमः ॥ 
“श्रुतिस्सुति पुराणानां बिरोधो यत्र दृश्यते । 
तत्र श्रीतं प्रमाणन्तु तयोर्दैभर स्मरतिवेरा ॥ ४॥” 
व्यास स्मृति २ अध्याय 
वेदवेदाङ्गशास्त्राणि सेतिहासानि चाभ्यसेत्‌ । 
अध्यापयेश्च तच्ष्यान्‌ सदु विघांश्च द्विजोत्तमः ॥ 
इतिहासपुराणानां वेदोपनिषदां दिजः । 
शक्त्या सम्यक्पठेननित्यमल्पमप्याखमापनात्‌ ॥ १० ॥ 
स यल्लदानतपसामखिटं फरमाप्नुयात्‌। वेदेभ्यो ऽन्यत्र सन्तुष्टः 
स धिप्रः श्रद्रताभियात्‌। तस्मादहरहरवेदं द्विजो ऽघीयीत वाग्यतः । 
ब्ह्मपुराणेऽपि 
इतिहासपुराणानि यवन्यच्छब्दगोखरम्‌ । स्वतो मुखे ममघ्रा- 
यादभृष्च स्सरतिगोचरम्‌ । वेदार्थश्च मया सर्धो शस्तेऽसी करक्षणे- 
न_ख । ततः पुरुषस्तं लदस्मरं लोकविश्रुतम्‌ । यकशोपकरणा 
सवं धद त्वकटपयम्‌ । १६१ अऽ २७-२८श्को० 


{ श्प ) 
ब्राह्मणं च पुरस्छत्य ब्राह्मणेन ख॒ कीत्ितम्‌ । 
पुराणं ऋणुयाग्नित्यं महदापापदवानरम्‌ ॥ 
पुराणं सर्वेतीथेषु तीथेओ्ाधिकमुच्यते । 
यस्येकयादेश्रव्रणाद्धरिरेव प्रसीदति । 
सर्वेषां जगतामेव शरिरारोषहेतवे । 
तथेवान्सः प्रकाशाय वुराणाधयथो हरिः । 
विचरेदिह भूतेषु पुराणं पावनं परम्‌ । 
तस्माद्यदि हरः प्रीतेरुत्पादै धीयते मतिः । 
श्रोक्तव्यमनिशं पुम्भिः पुराणं रृष्णरूपिणः । 
धिष्णुभक्तेन शान्तेन श्रोतव्यमिति दुरमम्‌ ॥ 
पुराणास्यानममलममलीकरण परम्‌ । 
यस्मिन्वेदाथमाहत्य हरिणा व्यासरूपिणा । 
पुराणं निमितं विप्र तस्मा्तत्परमो भवेत्‌ । 
पुराणो निध्ितो धर्मो घमेश्च केगाधः स्वयम्‌ । 
तस्मात्छृती पुराणे हि श्रुते षिष्णुमेवेदिति । 
तथा गङ्काम्बुसेकेन नाशयेस्किर्विषं स्वकम्‌ । 
केशो दषरूपेण पापाल्लारयते महीम्‌ । 
वैष्णो विष्णुमजनस्याऽऽकाङ्ख्षी यवि वतेते } 
गङ्खाम्बुसेकममलममलीकरणं चरेत्‌ । 
बिष्णुमक्तिप्रदा देवी गङ्गा मुषि ख गीयते । 
विष्णुरूपा हि सा गङ्गा छोकनिस्तारकारिणी.1 


{ म्भ्य ) 


आह्मणेषु पुराणेषु यङ्काथां योषु पिण्यरे 1 
नारायणद्िवापुम्भिभेकतिः कार्या ह्यरैतुकी 1 
पद्मपुराण आदिखण्डे ६२ अध्याय -५८-99 
योऽधीते श्रुतिगेवा ४ऽकौ समं स्था्पसा सुने. धुलेऽध्यापनात्पुष्यं 
यदाप्रोति दिजोखमः । लदध्यायाश्च जप्यार्ख दिगुणं फरमश्युते । 
जगद्यथा निरारोकं जायते शरिमास्करौ । धिना तथा पुराणं 
हि ध्येयमस्मान्महासुने !\ तपमानः सदाक्ञानं यो धारयति शास्त्रतः 
सम्बोधयति रोक तस्मात्पूज्यहमो गुदः । सर्वेषाञ्चेव पात्राणां 
श्रेष्टं पात्रं पुराणवित्‌ पलनात्त्रायते यस्मरा्तस्मात्पात्रमुदाहतम्‌ । 
विष्णोरायतने यस्तु कारयेद्धमं पुस्तकं देष्याः शम्मोगेणेशस्य 
अकस्य तथा पुनः ॥ राजसूधाश्वमेधाभ्यां कम्प्राप्रोति मानवः, 
इतिहासपुराणानां पुण्यं पुस्तकवाचनम्‌ सर्वान्कामानघाप्रोति 
सूयेलोकम्भिनिसि सः । सूयैलोकश्चभित्वा ऽसौ ब्रह्मलोक गच्छति । 
सस्मास्सषेध्रयललेन कायेम्पुस्तकधाचनम्‌ । इतिहासपुराणानां 
किष्णोरायतनेशुमम्‌ । [ पद्मपुराण उस्र खण्ड ] 


वेष्णबं .दक्षिको बाहुः शोषं धामो महेशितुः 1 
उरू भआगवतम्पोक्तं नामिः स्यान्नारदीयकम्‌ । 
माकण्डेयञ वश्चाङ्धि्ामो श्याग्नेयसुच्यते । 
भविष्यं दक्षिणो जनुषिन्णोरेव महामनः । 
ब्रह्मवैवतेखञ्चन्तु चामजाजुरदातः । 

लैङ्गव्तु गुरफकं ब वाराहं वामयुरफकम्‌ । . 


( ऋभ > 


स्कान्दं दुराणं रोमानि स्वगस्य वामनं स्थलम्‌ । 
क्रमं पृष्ठं समाख्यातं मासस्य मेकः भ्रकीस्येते । 
मला तु गारडस्पोक्तं ब्रह्माण्डमस्ि गीयते । 
पवमेवाभवदिष्णुः वुराणाबयषो हरिः । 
[ पश्षुराण आदिमं खण्ड } 
अथ विष्णोः परेशस्य नानाचिप्रहधार्णिः । 
पकं पुराणफखकं तच्छुणुध्वं विजोन्तमाः । 
तत्र ब्रह्मकल्पव्तन्तोदुवं ब्राह्यं दरेमंस्तकःं पद्मककत्पदृलान्तो- 
द्रवं पाद्म हृदये, षारादकर्पनच्रखन्तोद्वं वैस्णषं दश्िणवाहुः, 
श्येतकर्पन्रसान्तोद्ध वं शिवपुराणं धामाः, सारस्वतकल्पशला- 
न्तोद्धवं भगवतं बश्चःस्थटं, बुरत्कस्पशलन्तोडुषं नारदीयं नामिः, 
एवेतवाराहकत्पष्न्तान्तोदवं माकैण्डेयं वक्षिणाङ्धिः, ईशानकल्य- 
कु्तान्तोदुवं भागनेयं वार्माधिः, अघोरकत्पन्रलान्तोदुषं भविष्यं 
दृक्षिणजानुः, ग्थन्तरकत्पदतान्तोदवं ब्रह्मवैवते वामजानुः, 
कत्पान्तश्चान्तोद्धवं केड्ं दक्षिणयगुल्फः, मनुकल्पशुलान्तोदषं 
वाराहं घामगुरुफः, तत्पुरुषकटपश्चलान्तोदवं स्कान्दं शरैः रोमाजि, 
शिवकल्पानुषङ्कि वामनं शरीरत्वक्‌ , रक्ष्मीकस्पवलान्तोद्ुथं 
कमं पृष्ठ, करपादौ सत्तकव्पन्रलान्तो दषं मात्स्यं मेदुम्‌, भर्ड- 
कटपचसान्तो द्रवं गारुडं दक्षिणं पादाग्रं, यधिष्यकरवा्नाकु्तान्लो 
द्वं ब्रह्माण्डं घमपादाग्र, एवं सस्वरजस्सम भादधाटपकमषटादश 
पुशणरूपो हरिः वुराणेषु प्रकाशते ! वत्र सार्विक पुराणे विष्णो 
रथिकमाहारम्यं राजसे प्रकिग्रह्मसूर्याणां हामसेऽन्नििक 


( >. 


मेरथादीनां माहात्म्यम्‌ । मिष्रे तु पितृणां मादात्म्यम्‌ । प्व- 
मषटादशं मुख्यपुराणसं्यासमूश्यतुरुक्च एव । 
|, | (शतिपाद्ममात्स्ययोः) 
अथ व अष्टादशम्यश्च पृथक्‌ पुराणं यत्पट्श्यते । विजानीध्वं 
धिजश्रे्ठास्तदैतेम्यो विनिगेतम्‌ । 
वन्त्रधातिके प्रथमाध्यायस्य तृतीय पादे ः- 
पषेवेतिष्टासपुराणयोरप्युपदेशवाक्यानां गतिः । 
उपाख्यानानि त्व्थवदेषु व्याख्यातानि । 
यदु पृथिषीषिभागकथनं तद्धर्माधमेसाधनफलोपभोग- 
श्रदेशघिषेकाय किञिदशेनपूवेकं किञ्िदेदम्लम्‌ । 
घंशानुक्रमणमपि-त्राह्मणक्षत्रियजातिगोश्रक्षानार्थं 
दशेनस्मरणमूलम्‌ । देशकाटपरिमाणमपि रोकज्योतिः- 
शास््रव्यहार सिटूध्यथं दशनगणितसम्प्रदायायुमान- 
पू्वकम्‌ भावषिकथनमपि त्वनादिकालप्रवृत्तयुगसखभाव- 
धमाधर्मायुष्ठानफलविपाकवेचिष्यज्ञानद्वारेण वेदमूलम्‌ 
` अङ्कविदयानामपिक्रत्वथंपुरषार्थप्रतिपादनं छोकबेदपूर्वकत्येन 
विवेकन्यम्‌- 
इससे स्पष्ट हो गया क्रि धमेशास्त्रो के पटे विना विशाल 
माषना का निर्माण असम्भव है । विशाल म्धयवना के दिना शान्ति, 
रेश्वये भौर सुशीर की अमिद्द्धि कभी नहीं दुभा करती । 
कुड धिद्धानों की यह धारणा है कि पुराणों में अनेक स्थरो 
पर उतरत आचार्यो ने अपने अपने मों के स्थापन हया पुष्टि 


( प्छ > | 
के ल्थियि अनेक प्रश्चित्त राट समाविष्ट कर विये है, परन्तु जां तष 
मेनि इन पुरार्णोका पारायण व मनन्‌ किया है उससे मेरी तुच्छ 
बुद्धि इसी निष्कषे पर पहुखी है कि इन अष्टादश पुराणो मे कही 
मी भक्षित पाट का समावेश नहीं किया है । अन्य ध्रोमहुमाशवत 
आदि उपपुरार्णोमिं चाषे प्रक्चिघ शटोक समाषिष्ट कर दिये गये हो 
परन्तु गष्टादशं महावुराणों में महषिप्रणीत पुरातन पाट ही ज्यो 
का त्यों अपरिषतित तथा भपरिवदित रूपमे चला आ रहा है 
उसमें किसी प्रकार को बुद्धि साग्प्रदायिक आचार्यो केदारा 
नी की गह प्रतीत होती है । प्रत्युत घराष्पुराण में तो महषि- 
प्रणीत पूरा पाट भौ नहीं उपखच्ध हो रहा है । इनमे आया हुआ 
एक पक शब्दं ध्रव सत्य तथा खृष्टि कल्याण मावना से ओोत- 
प्रोत रै । उसमे किसी प्रकार आशंका व सन्देह का अधकाग्रा नहीं 
टे । ईश्वरीय प्रकृति की मयादारूप से इनमें स्थिति है । इनकी 
जानकारी न होने के कारण दही भाज क्ा सानघ मनमने कमं 
करके नाना कष्टं का शिकार बना हुआ है, अतः आत्म कल्याणा- 
मिखाषी प्रत्येक मानव को इनका मनन करना नितान्त भाव- 
एयक है । 

आजकर विशार भावनाय कितनी संकुचित होती जा रही 
है यह इ्सो बातसे स्पष्ट रै फि वालको के असीम-्ान को थोडे 
से समय के सिये दिय गये पदनपर््रो दवारा. हा. परीक्षा कर 
उसी योग्यता का प्रमाण पत्रदै दिया जाताद्ै। ईससे 
अजुशासखन्ीनता, प्रा्ीन शुरशिष्य-परम्यरा का अमाव भीर 


( ग्य } 

कके नवसुवकों का मस्तिष्कः भरकः है कि इन्हे केवर सहे, 
अ्लान्ति गर कलह की चिनगारी खुखगनिमे ही मानन्द्‌ माला है । 
भज कल हमारे बालकों को जो पुस्तकं पटर आती हे 
लस लिका बिखकुख ही रुक जाता रै । आज तो कुद प्रश्पश्च 
पडाकर उनके अपेक्ष उतरा से सन्तोष माननेवाला अध्यापकं 
छव शिष्य मौर उनके अभिमावकगण रतरूत्य हा जते टै, सथ 
एकी ध्येय वनाय रहते है ; उत्तीणं होना । कपा बारुक के माता 
पिता; क्या माई बहिन क्या अन्य शुभयिन्तक एक ही बात कहते 
है कि हमारा वारक उतीर्ण हो । 

इसका घुरा परिणाम यहां तक देखने में आता है कि 
भौ निहाल राघ्र्‌ को भावी उन्नति ये बालक भौर ये नवयुषक अपने 
जीषन तक कीभी बाजी लमा देतेहैः। अर्थाद्‌ श्स पर भी 
वुर्भाग्य से उलो्णं होने का सुतमाखार न मिला तो रञ्जित 
होकर घह नवयुवक आत्महत्या तक कर ठेते टैः! रेसे सुन्दर 
क्न को ध्राप्तिके लिये घृणित उपाय कामे केतेरै जैसे 
नकट करना, परीक्षक को अनाचार का शिकार वना उससे 
अलुचित रीति से मङ्कु रे टेना । कहां तक करट यदि कदी थोड़ा 
सामी भर्नपनच्र करिन भा जावे तो परीक्षा भधनसमेंहोदला 
मला कर उहण्डता से अश्नपन्र के विरोध मं हड़ताल कर देना 
भञुशासन शोडना, ओर यहांततक कि परीक्षा मवन के अध्यक्ष की 
हत्यातक भी की गर देष्वी गर हैँ । पसे शाष्द्र की.अङ को खोखरो 


( जऋज्ी ) 


बनानेवारे दूषित शस्व इस रिष्ठा के अनिघाये भङ्गः बन शुके । 
बस रेसे विकास से भगवान ही रक्षा फरे। हमें विकास की अवश्य 
आधृश्यकता है परन्तु शक्तिक्षीण करने घाखा विकास अनिष्ितं है 

ऊपर निवेदन किया है कि सारा यह दोष भाजके चिधयाथीं 
का ही नहीं है इसमे उनकी शिक्षा पदति का बाहा ओरं भन्तः 
रूप नाने धाली विश्वविद्याख्य जेसी संस्थाभों का आी--न 
दोषनहीं है! वे सवर समय एक ही दष्टिसे काम -करती 
है! किसी प्रकार धिश्व-यिदधाख्य के परीक्षार्थी छौ 
संख्या बट । ये यह कमी नहीं सोचते फि जहां पञ्चवर्षीयः 
योजना के चयि बहे भारी रूपमे जो नदी बांध योज 
नाये विद्युत्‌ उत्पादनशक्तिकेन्द्र ओर अन्नोत्पादनाथं नरे बना 
जा रही हैः उनके पीठे सबको चलाने वारे इस बौद्धिक केन्र 
मनुष्यरूपी शक्ति का सञ्चालन करने के लिये हमने क्यो उपेक्षा 
ओर अनवधानता कर रक्खी है ? आज तष इस शिक्चाको मारतीयं 
रूपरेखा में ठालने का प्रयह्ल इभा अषश्य केकिन सव ही मक्षा 
खाने में तूली की भचाज दी सिद्ध हदं । आज उन्तीर्ण होने के 
लिये प्रयज्ञे जोर्यो से चाद है ओर संसार याश्रा्मे प्रवेश करने पर 
उस कतैव्याकरतन्यष्ान्य व्यक्ति का क्न उसे सदा शपेडोसे 
सीधा करता है| 

इस प्रकार हरमे अपने अपको माधी सन्तान की विकाश 
शील प्रशखि के लिये सचेष्ट रूप्ये प्रयत्म करना बाहिये इसी 
सव का कल्याण है| 

(4 
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चमशास्त्र श्रन्यो मै मह्यां ने शान विशाम को कूट कूट कर 
अर हिया है । इन पुण्यश्लोक महषियो के रहय षतो उन्हीं के 
छमान शदार लरोकोपकारितापूर्णं शुदधिसम्पल व्यक्ति ही 
आनसकते रै क्योकि इनका निर्माणी तपः पूत महषियों 
अमि कत्याणमयी प्रषसि पवं सद्धिखारपूणे भाषना्ो से 
इहै) 
` आधुनिक रोग सत्यमागे ताने धारे शास्त्रों के अध्ययन को 
चक किनारे छोड बडीर डिप्रियों क लिये पड़ी चोटी का पसीना 
पकः कर वेने हैः पनी विद्धा की कसौटी उन्हीं उपाधि्यो के 
प्रमाण श्रो को ही समभसे हैः । परन्तु यह सव शास्ीय कषान पवं 
खा्ित्य को सङ्कुचित करने में ही अधिक सहायक हुआ है 
भीर साथ ही उस सुन्दर क्षम की सिल्छा उडनेमें भी । कपो 
कि ईम गम्भीर परोक्ष अर्थो से पूणं शास्त्रों को सङ्कुचित भार्घोसे 
केखमे सेषह्ी धपना पराया किसी कामी हित साधम नहीं 
हो खकता है । इसी का परिणाम है सृष्टि की अशान्ति । सुखे तो 
सेदः ओर वुःख्व होता है जवम यहसोचलाह्ंकिरेसे 
महानुमाष श्रति स्ति पकं पुराणादि के बिना अपने को सङ्कीणं 
भमोघुसि का शिकार वना अपनी उपाधियों से गौरथान्वित 
होकर हमारी माषो पीट को किस प्रकार शारीरिष, मानसिक, 
बीद्धिक, भात्मिक एवं सर्घाङ्खीण शिक्षा देकर उन्नत वनानि कै 
खये शिक्षा के अधिकारी कर्णधसें द्वारा चुने जतेहै। क्या 
ये कमी"मावी सन्तान को उञ्ञव शिक्षादे सकगे? यह सव 


( ऋ ) 


पसु ही साक्षोरुप से जनें। मुम्डे कशो किसी प्रकार 
मी डन भावी सन्तानो का उद्धार इनसे मस्म स्याद 
लगता है । 

शाख स्पष्ट कते है कि शास्त्रों के चिना जो मी काये करतां 
है बह अपना एषं अपने से सम्बन्धित सभी का - भल्यथिक 
अदि करता रै ¦ 

शुतिहीनाय धिप्राय स्मुतिषहीने वैष ख । दानम्मोजनम्कयक्ो 
श्रं कूरुषिनाशनम्‌ । 

अस्तु, खष्टि मे शान्ति स्थापना इनमें निहित माषो को ध्य 
पक हृषि से प्रचार करनेसेष्टी हो सकती रै । इसका पकमनं 
उपाय है बहुश्चुतला, श्युति स्नयुति पुराणादि की पूरी सङ्गति बिष्टाना 
णवं उदार प्राणिहि की यवना से अथं का प्रकाश करना । 

बुद्धिच्द्धिकराण्याशु धन्यानि च हितानि च । नित्यं शास्त्राण्य 
वेषयेत निगमांश्चैव वैदिकान्‌ ॥ यथा यथा हि पुरषः शारं 
समधिगच्छति । कथा तथा विजानाति विक्लानश्चास्य रोते । 
मनुस्स्रलि अ० ४।१६।२० । 

शास्त्रों को बुदिके दारा कसीटी पर कस फर पूर्णं सङ्कत 

भर्थं निकाटना चाहिये जो स्वं प्राणि हित मे पूर्ण सहायक हो 
क्योकि इनका पक पक शाब्य्‌ ईभ्वराश्ञा दै जिसका स्थार्थमय 
भभिप्राय मानष की अपूर्णता ओर भवनति का योतकः भीर 
हमारे लिये सदा ही घातक रै | 
 अआशोग इसत शागसे धञ्चित रः उनकी साली डिन्रियां 


( अण ) | 


उपाजिमाच्र हैः । “शानं भारः क्रियाम्विना ।” स्वरूपकी उपरन्धि 
युक क्रिया के विना ज्ञान मार स्वरूप है । 

“शशास्त्राण्यधीत्यापि भवन्ति सखा यस्तु कियावान्‌ पुरुषः स 
चिद्धान” शास्श्राध्ययन करनेपर मी क्रिया रहित उश्च आशय से 
जीवनम शास्र के सिद्धान्तो का आचरण न करने से प्राणिमाध्र 
का उपकार न कर सकने के कारण एेसे व्यक्ति के सव ब्र्न्धो का 
चटठन अपूणे ही माना जाता रै । आज तो जव परीका पिशाचिनी 
काजोर बह रषा दहै तो ग्रन्थका उश्च ल्य से भाशय बिलक्कुट 
समम्ता ही नहीं जाता भीर “पुस्तकी भवति पण्डितः शोकर 
पने को धन्य समभनेमे ही उनके लक्ष्य की पूति ष्टो जाती 
है । फलतः शास्त्र जीवन शास्तच्रवुद्धि भीर संस्कृति का रूप 
सथ विरत हो गया है रेसे लोर्गोको शास्त्र का त्व दुरधिगम 
है । 

गुर प्रसाद्‌, भगवल्छपा भीर शास्त्र बुद्धिसे इनका स्वाध्याय 
उदार हृदय ओर लोकोपकारितापूणं भाषना द्वारा अध्ययन करने 
से ष्टी शाश्र जीघनी प्रचरितदहो सकती रै। तमी प्राणीमाच्र 
का पूणे कल्याण है । 

इस लिये सभी से मेरी विनघ् प्रार्थना है कि शास्त्रोमेजो 
तस्व कूट कूटकर भरा रै उसे यथाथं रूपमे जानने का प्रयज्ञ शो 
इवी से शान्ति प्राप्त होकर अमरता, सफखलता भीर स्थायिला 
मिखती है! अखः विशाख हदय ओर उश्च भाधना से इनका 
स्वाध्याय कर प्राणी मात्र के कल्याण में संलघ्न रहं । साधी 


( अश्वम) 


यह ध्यान रदे वुद्धि के बिना तस्व परिणाम अर शान की 
कृखि नहीं होती पयं जान की प्राति के विना मोक भसम्भष 
है। संस्कृत का अक्षर कषान पुष्टे स्वल्प हैन तो सै 
स्थयं ध्याकरण के ष्युत्यसि रम्य शब्द-अर्थ का काला ह, न ही 
यनि सादित्य का किसी ध्रकार से विदोष अध्ययन किया है परण्तु 
मेरा मन सदा से ही रधर रगा है । हां, गतदशकतो से मै संस्कृत 
सादित्य का यत्किञ्चित्‌ भास्वादन पण्डितो की सहायता से 
कर पायाद अयो ज्यो मेरा प्रधेश होतागया स्यो स्यो 
शानचृद्धि के साथ मेरा प्रेम ओर आकर्षण इस्त भसौीकिकः 
सािव्य क प्रति अधिकाधिक अगाध श्रद्धा के खाथ बहुता मय 
भुस्े परति दिन अमि धन राशि मिलती जाती है । मेरा समय 
दूसरे व्यवहार के कार्यो मे लगा रहनेपर भी अपना मन अर्वश 
इनके स्वाध्याय मे प्रषृख होकर अमित आनन्द लूटने की अभि- 
लाषा करता है । अवश्य ही जीवन ने इनका स्वाध्या 
स्पृष्टणीय है । 

श्सी अगाध श्रद्धा ववंप्रेम काही प्रत्यक्ष फल यह पुराण 
परिखियके रूपमे इन परो एकत्रित संग्रह थोडा बहुत सेधा में 
प्रस्तुत है । मै भपने नित्य स्थाध्यायसे जो कु इस महान्‌ भगाध 
समूव्र मे से प्राप्त करता हं बह सव यथासमय परो हारा 
निधेदन किया जाला ही है । 

आशा है, उदार पाठडकगण अभिनव, स्थतस्त्रला के विकसन्‌ 
शीर धाताधरण में स्धाधिक शास्त्रमय जीवन अनाक्रर भवशे 


( अणी 3 | 

ध्वं यथा्थंदादी कलीरी पर सिदान्तों का निर्धारण . कर इन 
अदल ग्रन्थो. मे प्रस्तुत कान का सश्चे र्थो मे प्रजार 

शनम जो कुछ खुन्दर कन सक्ता रै कह भाप उवार खज्ञनोंकी 
महनीय छपा का कल है भौर कोर श्ररिपूणे या अस्युम्दर बस्तु 
भूक से रद गरं शो उन्लके लिये मै करवये कमा प्रार्थी हः । रे 
अहनि आप समी महालुभार्वो के शुभाशीर्वाद का इच्छुक दं 
जिससे प्रभु इपा द्वारा शक्ति एवं सस्रेरणा से कतव्य पाटन में 
कभा गहं । अपने विनच्न निवेदन का उपसंहार करते हुए प्रमु 
खे हम स्व को सहुवुदि प्रवान्‌ पवं कलेल्य पालन क्षमता की 
छतत प्राथेना दै । 


ॐ तत्सद्‌ ब्रह्मापंणमस्तु | 


॥ श्री गणेशायनमः ॥ 


भीनरह्मपुराण म अये हुए विषयों का अदुक्रम 


भध्याय प्रधान धिष्य पढाङ्क 
१ नेमिषारण्यवणेनम्‌ , युनिगणलोमहर्षणसंबाद्‌- 
वणनम्‌ । 


मंगखाच्रण के श्छोक, नैमिषारण्य का षणेन, सुनियों का 
शुसागमन, नेमिषारण्य में सूतजी का जाना वथा ऋकयों का 
उनके प्रति पुराण स्नाने के स्यि खानुरोध प्रश्न, श्री रोम 
हषेण द्वारा वुराणकथा का मारस्म । 

१ आदिसर्गवणेनम्‌ | ५ 
खष्टिके सम्बन्ध में विषरण, जर को उल्पसि, ब्रह्माजी का 
आषिर्माष, ब्रह्माद्वारा अण्डका दौ माग करना, ह्यास 
मरीदवि आदि ऋषिर्यो को उत्पत्ति । रद भादि का उद्वुष, । 
वैवस्वत मनु की उत्पत्ति, आदि सगं के सुनने का कड । 

२ स्वायम्धुवमुवंशवणनम्‌ , पृ्थत्पत्तिः, तदंशवणंनश्च, 

दशुवंशबणेनम्‌ । ७ 
 स्थायम्मुष मनु के साथ शतरूपा का विषाद, शतक्षपासे प्रिष- 
यत, उसानपाद्‌ दो पुज पवं काम्या नामक्त . कन्थां के जन्म 


( २) 


का भाख्यान । उनलानपाद के वश का वणेन । ब्रसङ्गसे 
प्रथुका जन्म । प्रचेतार्ओ की उतस्पदि प्रखेताभों के मुख से 
निकी इदं अग्निसे वृक्षों का जटना। उनका वृक्षकन्या 
के साथ विवाह । वक्षक्न्या वें दक्ष को उत्पसि प्व 
वृक्ष का वंशचणन पवं इख कथा के सुनने का कर| 


३ देबदानोत्पत्तिवणेनम्‌। १३ 


देवतानं की उत्पत्ति कथन । सचे प्रथम दक्ष की मानसिक 
सन्तान का घर्णान पुनः मैथुन धमे से असिक्री नामक प्रजी 
में शयश्वों का जन्म ¦! पिताकी आज्ञा से वंश बठानिके 
लिये इच्छुक द्यश्वो को नारदजी का उपदेश ओर उनका 
घन में जाना । फिर शबलाश्व नाम पुरो की उत्पत्ति, उनका 
भी नारद जो के उपदेश से पूवघत्‌ धन मेँ जाना । शबराश्वों 
क्यो नघ जान कर दक्षने फिर ६० कन्थाभों की उत्पसि की 
उनका चिव पवं उनको सन्तानो का षणेन । मर्टुगण 
की उत्पसि। 

अङृस्वा पादयोः शौचं दितिः शयनमाविशत्‌ । 

निदं लाहारथामास तस्यां कुक्षि प्रषिश्य सः॥ 

घञ्न पाणिस्ततो गमं सक्तधा तं न्यकन्तयस्‌ । 

स पाटथमानो गर्माऽथ घनञ्चंण प्रररोदह ॥ 

मा रोदीरिति तं शक्रः पुनः पुनरथात्रवीव्‌ । 

सोऽमघत्‌ सप्तधा गमे स्तमिन्त्रो रुषितः घनः ॥ 

पकक सप्तधा चके वञ्‌ णोवारिकषेणः । 


( ३ 9 
मरुतो नाम ते देखा बमूवु दिजसलमाः ॥ 


भूत कलग के छयुनने को फर । 
£ पृथुमारभ्य सर्वदेवदानवादीनां राज्याभिषेकबणेनम्‌ 
पृथुचरित्रवर्णनम्‌, पथुपथ्वीसंवादषणनम्‌ २१ 


पितामह द्वारा उन-उन स्थलों पर स्यि गये वेष वानधोंका 
गाञ्याभिषेकवर्णान । 
पथचरिस का आरम्म । वेन का चरिति | वेन के दुश्चरित्रं 
को देखकर ऋषियों द्वारा शापदैना। आि्थोके शपसे 
मरे हुये वेन की वाहु के मथनसे पथ॒का जन्म, पृथु का 
राज्याभिषेक, पृथु के राञ्यकी स्थितिका वर्णन, सूत, 
मागध वं बन्दी जन द्वारा पृथ की स्तुति। 
आपस्तस्तम्भिरे तस्थ समुद्रमभियास्यतः । 
पवलाश्च ददुर्मागं ४वजमङ्श्च नामवव्‌ ॥ 
अष्टृष्टपर्या भृ थिची सिध्यन्त्यन्नानि चिन्तनात्‌ । 
सवेकामदुघा गावः पुटके पुटके मधु । 
पथु का एृथ्वो पर शासन । 
४ पृथ्वीदोहनवणेनम्‌ ३१ 

प्थ॒का पृथ्वी के वोहने का वर्णन। 

छत उत्त्तारयामास शेजान्‌ शा््खहस्रशः । 
धनुष्कोरया वदा वैन्यस्तेन शल्य विदिः ४ 

मदि पुवं विग वे विषमे एृथिवीवले 1. 


( ४ ). 


संकिमागः पुराणां धा ग्रामाणां वामवसदा ॥' 
| न शस्यानि न गोरक्यं न विने वणिक्‌ पथः + 
नेव सव्यान्‌ तं चासीन्न खोभो न च मत्सरः ॥ 
वेवस्थतेऽन्तरे तस्मिन्‌ साम्प्रतं खमरुपस्थिते। 
वैन्यादट्प्रभति कै बिघ्राः स्वेस्यैतस्य सम्भवः ¢ 
यश्र यत्र समं त्वस्या भूमेरासीलदा दिजाः । 
तत्र तश्र प्रजाः स्वां चिचासं समरोचयन्‌ ॥. 
बाहारः फलमूलानि प्रजानामभवत्तदा । 
ृच्छण महता युक्त इत्येवमनुशुध्चम ॥. 
स कल्पयित्वा वत्सं तु मन्‌ स्वायम्भुवं प्रभुम्‌ । 
सखपाणौ पुरुषव्याघ्रो दुदोह पृथिवीं ततः ॥ 
शस्य जातानि सर्याणि पृथुवेन्यः भ्रतापवान्‌ । 
तेनान्नेन प्रजाः सर्वां षतेन्तेऽद्यापि सेशः ॥ 
दोहने में त्स, पाच्र, दुग्ध आर दोहनेवालों का वर्णन |. 
ऋष्यश्च तक्रा देवाः पितरोऽथ सरीसपाः । ६८ 
दैत्या यक्षाः पुण्यजना गन्धर्घाः पवता नगाः ॥ 
पते पुरा द्विजश्रेष्ठा दुदृदुधेरणीं किल । 
क्षीरं घह्सश्च पात्र तेषां दोग्धा पृथक्‌ पथक्‌ ॥ 
ऋषसीणामभक्त्सोमो धर्सो दोग्धा बृहस्पतिः । 
क्षीरं वेषां तपो ब्रहम पात्रं छन्दांसि भ दविजाः ॥ 
देषानां कान पाच्रं वत्सस्तेषां शतक्रतुः । 
क्षीरमोजस्करं घ दोग्धा च मगकान्‌ रथिः । 


( ५ ) 


पितणां राजतं पात्रं यमोषस्सः प्रतापवान्‌ । | 
अन्तक्यामषद्‌ ` दोग्धा क्षीरं तेषां सुधा स्मता ॥ 
नागानां वक्षकोषत्सः पात्रं चाटाषुखंश्षकम्‌ । 
दोग्धा स्वेरावतो नागस्तेषां क्षीरं चिषं स्तम्‌ ॥ 

असुराणां मधुर्दोग्धा क्षीरं मायामयं स्मृतम्‌ । 

धिरोलनस्तु षत्सो ऽभूदायसं पात्रमेव च ॥ 

यक्चाणामामपाच्रं तु षत्सो वैश्रवणः प्रभुः । 

` दोग्धा रजतनामस्तु क्षीरान्तधांनमेष च ॥ 

सुमारी राश्चसेन्द्राणां षट्सं क्षीर ख शोणितम्‌ । 

दोग्धा रजत नामस्तु कपाटं पात्रमेव च ॥ 

गन्धर्वाणां चित्ररथो वत्सः पात्रं च पङ्कजम्‌ । 

दोग्धा च सुरुचिः क्षीरं तेषां गन्धः शुखिः स्मृतः ॥ 

शीट पात्रं पवंलानां क्षीरं रत्नीषधीस्तथ! । 

घत्सस्तु हिमवानासीदू दोग्धा मेस्मंहागिरिः ॥ 

प्लक्षो घटखस्तु बृक्षाणां दोग्धा शालस्तु दुष्पिछः । 

याखाश्पान्रं श्चीरख चिन्नदग्धप्ररोहणम्‌ ॥ 

सेयं धात्री बिधाश्री च पावनी च षल्ुन्धरा । 

चराचरस्य स्वस्य प्रतिष्ठा योनिरेव च । 

सवकामदुधा दोग्धी सवशस्थप्ररोहिणी । 

आसीदियं समुद्रान्ता मेदिनी परिषिश्चला । 

मधुकटभयोः छत्‌स्ना मेदसा समभिष्ट्यंता 1 

केनेयं मेदिनी वेषौ उच्यते श्ह्मदादिमिः ॥ 


( ६ >? 


५ मन्वन्तरक्णनम्‌ ३७ 
-मन्वन्तर्यो मँ देष इन्द्रादिकों का निरूपण । -महाघ्रलय 
पकं अतप प्रख्य का वर्णन । | 

६ आदित्योत्पत्तिवणनम्‌ ४४ 
आादिव्य के पुत्र एवं कन्या का वर्णन, छाया पवं संज्ञा का 
संवाद्भौर उनका चरित्र वर्णन । विवखान्‌ ( सथं ) पवं 
यम का संवाद्‌ | छाया का घोड़ी रूप धारण करना, सूयं 
का मश्व कूपसे छाया के साथ संगम । देषवेय अशभ्विनी- 
कुमारो की उत्पत्ति । संक्षेप सें सूयं पश्र यमुना, शनैश्चर 
सावणि का वर्णन, दैव सृष्टि के सुनने का माहात्म्य | 

७ घ्वयंवंशवर्णनम, इरोपाख्यानवर्णनम्‌, कुबलया- 

उवचरित्रवर्णनम्‌, सत्यत्रतचरित्रवर्णनशओ ४९ 
सूये वंशम शाको उत्पतति शा पवं मैश्राषरुण का संषाद्‌ । 
द्खाका वुध्के साथ समागम । सुद्युख्नादिकों का जन्म उनका 
घंश वर्णन, इक््वाक्तुः आदि मदु वुश्रों का वंश घर्णेन । कुश- 
स्थलीका निमाण । बलदेव मीर रेवतीका विवाह । कुधल्टयाश्वके 
खरिका वर्णन । पिताक्े दारा कु वलयाश्वका चरित्र वर्णन । 
पिला के द्वारा कुषलयाश्व का राज्याभिषेक पवं कुवलयाश्वके 
धरे उङ्क सुनिका आगमन यौर उनकेद्धारा धुन्धु राक्षस के 
चरिज्िका षणेन । पिताकी अश्ांसे कुषरयार्व का उस के 
साथ धुन्धु राक्षस को भारे के खयि जाना! धुन्धु राक्षस 


( अ ) 


काधध। ध्न्धुमार को उङ्क का चरदान। धुन्धुमार के 
वंशम होने धारे राजां का संश्येष यें रित्र धण्रेन। 
सत्यव्रत राजाका चरिश्र ध्णन एवं गारुष दसरित्र कथन | 

समा द्वादश भो धिप्रास्तेनाधर्मेण वै तदा । 

दासस्तु वस्य चिषये विश्वामिभ्रो महातपाः ॥ 

सन्यस्य सागरास्वेतु चकार धिपुटं ल्पः । 

तस्थ पल्लो गरे बद्धवा मध्यमं पुत्रमौरसम्‌ ॥ 

शेषस्य भर नाथा व्यक्रोणाद्‌ गोशते न वे। 

तंच बद्धं गरे दष्वा धिक्रमाथं नपाटमजः॥ 

महपिपु्रं धर्मारम। मोक्षयामास भो दिजाः । 

सत्यत्रतो महावाहुभरणं तस्व चाकरोत्‌ ॥ 

विश्वामित्रस्य तुष्ट यर्थमनुक्रम्पाथमेवच। 

सोऽभमवद्गारुषोनाम गटेवन्धान्पहातपाः ॥ 

महतः कौशिको धीमांस्तेन वीरेण मोस्ितः । 

८ मत्यत्रतचरित्रवर्णनम्‌, सगरोपाख्यानवर्णनम्‌, सगरवंश्- 

वर्णनम्‌ &० 
सत्यनरतका त्रिशंकु नाम प्राप्ति करना, सशरीर त्रिशंकुः का 
स्वगं जाना! हरिधन्दर्‌ का जन्म कथन) 

अद्ध शकानां शिरो मुण्डयित्वा व्यस्जेयत्‌ । 

यवनानां शिरः सवं काम्बोजानां थेव च ॥ 

पारदा मुककेराश्च पट्नवाः शपरध्रुधारिणः | 


( ८ ) 


निःस्वाष्यायवषटुकाराः कतास्तेन महम्त्सना ॥ 
शका यवनकाम्बोजाः पारवाश्च दिजोक्माः। 
कोणिसर्पा मादिधकषा रर्षाश्चोखाः सकेरलाः ॥ 
राजा सगर का यण्वमेध यज्ञ॒ करना। धोड़े को श्लोजने के 
लिये पृथ्वी को श्लोदते शये साड हजार सगर के पुत्रों को 
कपिर मुनिका शाप । अवशिष्ट चार पुर््ोको कपिलजी का 
घरदान । साट हजार पुरर का जन्प्क्षथन। 
घतपूर्णेष कुम्भेषु तान्‌ गमांन्निदप्रे ततः । 
धाश्रोश्वेकंकशः प्रादात्तावतीः पोषणे नृपः ॥ 
ततो दशसु मासेष समुच्तस्थयेथा क्रमम्‌ । 
कुमारास्ते यथाकालं सगरप्री िषद्धनाः ॥ 
पशि पुश्र सहस्नाणि तस्यकममवन्‌ दिजाः । 
भगीरथ की उत्पसि गंगारा भागीरथी साम प्राप्त 
करना | । 

& सोमोतपचतिवर्णनम्‌ ७० 
यत्रि ऋषिका तप करना पव भचरिके नेत्रो द्वारा दश तर 
को सृष्टि काघर्णन। चन्द्रकी उत्पसि। चन्द्र का बोज 
भर ओषधियोंका स्वामी अनना पषं राजसूय यक्षारंम । चन्दर 
द्वारा वृहस्पतिजी की दीक्षारा का हरण उसके निमिश्ल देव 
दानवो का युद्ध । वुदस्पति का तारा की प्राप्ति । ग्म त्याग 
के लिये तारा फे पति शृहस्पति का क्रोधयुक्त घन कहना । 
श्वीकास्तःश मे तारा द्वारा णमे त्याग पं बुधघका प्रादुर्माव। 


१० सोमवश्षवर्णनम्‌ ७३ 
सोम पुश्च बुध के अंश से पुरूरवा खी उस्पलति। पुरूरथा के 
पुत्र का आख्यान वणेन । गाधिराजका जन्म । गाधि 
कन्या सतीका ऋचीकः ऋषिफे साथ विधाह्‌ । एकः समय 
खत्यचती एवं उसको माता ने पुश्र के ल्यि ऋयीक से 
प्रार्थना षी । तदनन्तर आयी मे योनो के स्यि को यरुभोः 
का निमांण किया पुनः सत्यघती ने माता को अपना खर 
दिया पवं माता का आप भक्षण कर गदं इससे उलखट-पलटः 
सन्तानो का जन्म । सस्यवती के प्रति ऋखीक का घरदान। 
जमदग्नि की उत्पत्ति। रेणुका एवं जमदसि का धिषाह। 
परशुराम को उत्पत्ति। कि्वामिन्र का जन्म एवं तप आदि 
का वर्णान । 

११ सोमवेराव्णनमायुवंश्वर्णनश् ८० 
आयु के पांच पुश्रोः कौ उस्पल्ति। रजिका खरित्र धर्णन। 
रजिसे ५०० सखौ पुश्रोः की उत्पसिंकथन। देष वानधोः 
का युद्ध । दत्यो को जीतने के लिये देवताभो हारा रञि 
की प्रार्थना करना। रजिद्धारा हन्द्रपद्‌ की माग करना 
तदनन्तर रजि ने शस्यो को हरा दिया पुनः रजिक्छो इन्द्र एव्‌ 
की प्राप्ति। रजि मौर इन्द्र का व्रेमाखाप। श्जिके 
एचो" द्वारा इन्द्रपव का हरण करना पव इन्र द्वारा उनका 
धथ । इन्दरको भयनेपद्‌ कोप्राप्ति राज्ञा म्नेना का 


^ १० ) 


सन्तान का वर्णन । धनु नामकेराजा खे घन्वन्छरि का 
अन्म छथा मसाज से आयुरचंद्‌ की प्राप्ति! आयुर्वेद के 
आर भाग करके अपने शिष्यो को वितरण करना । काशी 
को निकुम्म का शापदान तथा शाप के अन्तम अटकं द्वारा 
पुनः स्थापना करना । 

१२ सोमवंश्वर्णने ययातिचरितरवर्णनम्‌ ८६ 
नहुष से ययाति आदि पुत्रोः का जन्म । ययाति के वंश 
का वर्णन । ययाति से पञ्च॒ ॒पु्रो की उत्पत्ति, 
“प्रञ्जरां गृहाण” मेरी बृद्धावस्था को ग्रहण करो इस प्रकार 
यदु कै प्रति ययाति की आज्ञा। जरा नहीं ग्रहण करने 
घाटे यदु को ययातिका शाप । पुरूसे ययातिको युघाचस्था 
का दान अर मोगनेके वाद्‌ ययातिक्षे ज्ञान । 

न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति। 
हविषा रष्णवर््मव भूयरवाभिवद्धेने ॥ 
यवृषुथिव्यां बोहियवं हिरण्यं पशवः सियः । 
नार मेकस्य तत्सवं मिति रत्वा न मुष्ति ॥ 

१२३ पुरुवंश्चवर्णनम्‌ । ९२ 
पुर्वंश का वर्णान । पुरुवंश के अन्तगेत वंगवंशकथन । 
दुष्यन्त का जन्भ । दुष्यन्त से शकुन्तला नामक पल्लो में 
भरत की उत्सि । “भरल प्रश्ति कंश जानां पुरुषाणां 
भरता ति संहा” जह _ के कारा गङ्मजी को शाप ।[करुरु से 
निर्मिस कुर्ते का चरणन । सोम वंश में भ्रसिद्ध शान्तनु 


(. ११. ) 


आदिं जनमेजय लक राजामो का भर्गा पुरु वंश्की 
समरप्ति । कातेवी्थार्जन का वर्णन कातेधीयं को याप 
मुनि का शाप। 

१४ यदुपूत्रक्रोष्टुवंश्वर्णनम्‌ ११२ 
यदु के पुत्र क्रोष्टु के वंशका घणंन। वसुदेव का जन्म। 
वसुदेव की चौदह पलियोः की नामावलि ! संक्षेपे रृष्ण 
जन्मवर्णन । काटयकन के भय से ष्ण सहित यादृशो का 
( पायन ) भाग जाना। 

मानुष्यां गगेभाययां नियोगाच्छलपाणिनः । 
स कारथयवनो नाघ्न। जलने राजा महावरूः ॥ 

१५ बृष्णिवंश्चवर्णनम्‌ ११७ 
चमत्कार युक्त राजा उ्यामघ का चरित्र वणन । कश्रूप ) 
देवाव खी महिमाका वर्णन देवकके सात कन्याभों का 
उत्पन्न होना एवं कंस का जन्म। 

१६ सत्राजिदुषाख्यानवर्णनम्‌ । स्यमन्तकोपाख्यानम्‌ १२४ 
सत्राजित्‌ के चरित्र का वर्णन। स्यमन्तक मणिका 
आख्यान । ष्ण का जाम्बवती के साथ विधा । ऋष्षराज 
जाम्बवान्‌ से स्यमन्तक मणि का लौना। ष्ण मौर 
सत्यभामा कां धिवाह वर्णन । 

१७ स्यमन्तकोपाख्यानवर्णनम्‌ १२९ 
स्यमन्तक के लिये शतधन्वा के द्वारा खन्राजित्‌ की म्रत्यु; 


( १२ ) 
मक्र के पास स्यमन्तक मणि का मिलना । 

१८ वनकोशद्ीपवर्णनम्‌ - १३४ 
मुनियों का लोमषर्षण के साथ संवाद । भूगोल का वणेन । 
सप्त द्वीप का वर्णन। 

पते द्वीपाः समुद्रस्तु खप्वखप्तमिरान्रताः । 
लवगेक्रुष्ुसक्षपिदं धिदुग्ध जलेः समम्‌ ॥ 
जम्बु द्वीप का धर्णन एवं मेर पवेत का वर्णन भरतादि- 
शण्डो का धर्णन। 


अनीलोत्तरमम्भोधि समभ्येति दिजोत्तमाः। 
आनीलनिषधायामौ मारयपवदुगन्धमादनौ ॥ 
तयोर्मध्यगतो मेरुः कणिकाकारसंस्थितः । 
भारताः केतुमाखाश्च भद्राश्वाः कुरवस्तथा ॥ 
प्राणि लोकरौलाख्य मर्यादा शील बाह्यतः | 
जठरो देषक्रुरश्च मर्याद्ापवेतावुभौ ॥ 

ती द्शक्चिणोत्तरायामावानीटनिषधायसी । 
गन्धमादनकंलासी पूवे पश्चात्त्‌ सावुमौ ॥ 
अशीति य ोजनायांमाचणेषान्तव्यंक्स्थिली । 
निषधः पारियात्रश्च मर्यादापवेताबमौ ॥ 

तौ दक्षिणोन्तरायामाधानोरनिषधायतौ । 
मेरोः पश्िम दिग्भागे यथा पर्थौ तथा स्थिती ॥ 
म्वा पश्र्ो का घणेन । 


( १३ ) 


१९ जम्बुद्रीपनर्णनम्‌ १४० 
भारतवषेका वणन । नदी एषं उपनदिर्थोकी नामोस्यलिका 
कथन । जम्बह्धीप की प्रशंसा षणेन । 
गायन्तिदरेवाः किरगीतकानि धन्यास्तु ये भारतभूमिमाभे । 
स्वरगांपवगांस्पदहेतुभूते भवन्ति भूयः पुरुषा मनुष्याः ॥ 
कर्माण्यसंकरिपिततस्फलानि संन्यस्यधिष्णो परमास्मङपे । 
अवाप्यतां कमे हीमनन्ते वस्मिहल्यं ये त्वमखाः प्रयान्ति ॥ 
जानीम नो ततु धयं धिखीने स्वगेग्रदै कमणि देहबन्धम्‌ । 
पराप्स्यन्तिधन्याः खल ते मनुष्या ये भारतेनेन्दरियधिप्रहीनाः ॥ 

२० जम्बृदीपवर्णनम्‌, सथद्रदीपपरिमाणवर्णनश्च १४३ 
जम्बुदोपका वणन । प्लक्द्रीपक। वणन त्था धां पर 
रहने घाठे मनुष्यों की आयु का प्रमाण । शाद्मर्दीप, 
कुःशद्वीष, क्रौञ्चद्वीप, शाकटढीप, पुच्कर्द्रीप भौर रोका 
लोक प्दत का वणेन । 

२१ पातारग्रमाणवणनम्‌ । १५२ 
पातालादि सप्तलोकं का वर्णन तथा अनन्त का पराक्रम 

वर्णन । 

२२ नरकबणेनम्‌ । १५५ 
रौरवादि नरको की नामाषलि । पापों का वर्णन । पापसे 
नरक प्राप्ति। 
यावन्तो जन्तवः स्वर्गे तावन्तो नरक्मीकसः। 
पापद्रदु याति नरकं प्रायश्िसपराख्मुलखः ॥ 


( १४ ) 
 शापी पुरूषो के पार्पो को नाश करनेकेलिये हरिस्मरणद्ी 
आयश्ित बतायादहै। 
कृते पापेऽचुक्षापो वे यस्य पुंसः प्रजायते । 
प्रायशिसन्तु तस्यैक हरिसस्मरणस्परम्‌ ॥ 
प्रालनिशि तथा सन्ध्या मध्याहादिषु संस्मरन्‌ । 
नारायणमवाप्नोति सद्यः पापक्षयान्नरः ॥ 
विष्णुसंस्मरणात्‌ क्षीणसमस्तक्टेशसञखयः । 
भुक्ति प्रयाति भो षिप्रा बिष्णोस्तस्यानुकीतनात्‌ ॥ 
वासुदेवे मनोयस्य जप्ोमाचनादिष्‌ । 
तस्यान्तरायो चिव्रन्द्रा दैवेन्द्रत्वादिकःं फलम्‌ ॥ 
क नाकपृष्ठतमनं पुनरान्रसिलक्षणम्‌ ! 
क जपो वासुत्रेवेति मुकतिबीजमयुततमम्‌ ॥ 
तस्मादहनिशं विष्णं संस्मरन्‌ पुरुषो द्विजः । 
न याति .नरकः शुद्धः संक्षीणाखिखपातकः ॥ 
मनः प्रीलिकरो स्वर्गो नरकस्तद्विपयेथः | 
नरकस्वर्गसंशो के पापपुण्ये द्विजोत्तमाः ॥ 
धस्स्थेकमरव दुःखाय सखयेष्योदियायच । 
कोपाययच यतस्तस्मादस्तु दु खात्मकः कुर ॥ 
तदेष प्रीतये भूत्वा पुनदु ;खाय जायते। 
सदेव कोपाय यतः प्रसादाय च जायते ॥ 
सस्मादुदुःखाट्मकः नास्ति नच किञित्खुखात्मकम्‌ | 
मन॑सः परिणामोऽयं सुखदुःखादिरुक्षणः ॥ 


( १५ ) 
शानमेख पर ब्रह्म कषान कन्धाय चेष्यते । 
शानात्मकमिदं विश्यं न क्ानाद्धियते चरम्‌ ॥ 
६ 
२३ भूर्भवः स्वरादिलोकवणंनम्‌ । १६० 
आकाश भौर पृथ्वी का वणेन । सौरादि मण्डलो काला 


भूभुंबादि सप्तलोको का प्रमाण वणेन । महदादि की 
उत्पल्िका चर्णंनं । 


२४ धवसंस्थितिनिरूपणम्‌ । 
शिशुमार चक्का वर्णन धुघस्थिति का वर्णन । 
वृष्ट. या धृतमिदं सधं जगतस्थावरजङ्खमम्‌ । 
सापि निष्पद्यते वृष्टिः सषिच्रा मुनिस्तसमाः ॥ 


२५ सर्वतीर्थमाहातम्यवणेनम्‌ । १६७ 
शरीर तीथे का घण्न जेसे--~ 


१६५ 


यस्य हस्तौ च पादौ च मनश्च सुसंयतम्‌ । 
विद्या तपश्च कोरसिश्च स तीर्थं फटमश्नुते ॥ 
मनो विशुद्धं पुरुषस्य तीथ वाचां तथा चेन्दिय निप्रहश्च । 
पताति तीर्थानि शरीरजानि स्वगस्य मागं प्रतियोधयन्ति ॥ 
चिन्तमन्तगेतं दुष्टं तोथंस्नानेने शुद्धयति । 
शतशोऽधि जलैर्धौतं खुरामाण्डमिषाशुखि ॥ 
जितेन्द्रिय पुरुष की प्रशंसा वणेन । संक्षेपसे कीर्थोका 


-जामक्ष्यन । 


प्रथमं पुस्करं तीर्थं नेमिषारण्यगे् अ । 


( १६ ) 
प्रयागं ख प्रवदामि धर्मारण्यं दिजखमाः ॥ 
लोाक्ुलं सकेदारं मन्दरारण्यमेषच । 
शाकम्भरी देवतीथं छुषर्णक्षि कङिहिदम्‌ । ` 
तीर्थो' के माहात्म्य पठने का फटदणन । 


२६ स्वयम्भूतरह्मपिसंवादवणनम्‌ । १७६ 
धेद व्याखजी का मुनियों का संवाद्‌ । ब्रह्माजी के प्रधि 
मोश्च के विषय में मुनियों का प्रन वणेन । 

२७ भारतवपंवणेनम्‌ । १८० 
भरल खण्ड कां प्रशंसा। भरत खण्डमे होने वारे पवत 
ओर नदियों का वर्णन भौर वषा पर होने बारे नाना देशों 
छा णेन । मरत खण्ड के माहात्म्य का परन एवं श्रवण 
काफल । 

२८ कोणादित्यमाहात्म्यव्णनम्‌ । १८७ 
भोण्ड्‌ ( उडोसा) का षणेन तथा वहा पर रनेवासे ब्राह्मणों 
की प्रशंसा । कोणादित्य नामक सूयं की महिमा का ब्णेन। 
सूयं की पूजा बिधि का वणेन । मदनमज्जिका नामकः यात्रा 
की प्रशंला। रामेश्वर नामक शिव खिन की महिमा का 
वणन । 

२६९ सुयंपूजावर्णनम्‌ । १६४ 
सूये के ध्यान, पूजा भौर क्ति के माहात्म्य क धणेन। 
““प्राधे च सित खप्ठम्यां माघ मास में सप्तमो के दिन सूयं 


( १७ ) 
की भरध्वना से. विदोषः कडव्राप्ति क्रा वणेन । 

३० आदित्यमाहात्म्यवर्णनम्‌ । २९० 
सम्पूणे जगत्‌ की उस्पसि सूयेसे ही है रेखा वणेन. आवा है । 
श्दर, धाता माहि बारह सूर्यो से शश्चनाश एवं त्रिविध प्रजा 
की उत्पत्ति । आादित्यासभ्यान का फटकथन । 

३१ आदित्य-नाममाहात्म्यवर्णनम्‌ । २०९ 

 च्रिखोकी का मुरु प्वं परम देवसू शी है रेता बलाया है। 

अग्नी प्रास्ताहुलिः सम्यग्‌ आदित्यमुपतिष्ठते । 

आ दितस्याञ्जायते चश्च ष्टेरन्नं ततः प्रजाः ॥ 

सूर्यात्प्रसूयते सवं तश्च चैव प्रलीयते । 

भावाभावौ हि लोकानामादिव्यान्निस्खती पुरा ॥ 
आदित्य के क्षामान्यतः दादशनामों का वणन । विष्णु आदि 
रह मादि्त्यों का चेत्र आदि इदश मिनो मे तपन कथन 
अर्थात्‌ कौनसा आदिल्य फिलनी किरणों से तपता है इसका 
धणेन आया है) सूयैके विकतेनादवि २९१ नामो का वणेन 
पवं फट कथन; हस्तका पाड शरीर आरोग्य, धन भौर 
यशको बटनेषांला है । 

२२ मातेण्डजन्ममाहात्म्यवर्णनम्‌ ¦ २१३ 
दैत्यों से पीडि -देवताभों के दुःख नाशके सिये अदिति 
द्वारा सूयं क्षी भाराध्ना पवं स्तुति। अदिति को सुर्यं 


का दशन । भदिति की प्राथनासे सूयं ने पसनन होकर 
२ 


( १८ ) 

“करं वुष्णीष्व ( चर आगो ) रेखा कदा । तव भदितिमे 
“रेरे पुरो को यज्षमागी अनामो।*. ओ वुम्डारे जम्भ खेकर 
जुम्हारे शच्रमों का नाश करगा रेखा कते इष सूयं का 
लक्षित होना । देवमासा भदिति के गमेम सुयेकी स्थिति। 
रच्छ पनं चान््रायणादि मर्तो से गमे घारण करती हरं 
अदिति को कश्यपजी ने कहा “गमाण्डं भारयति सि” 
अर्थात्‌ इतने दिश क्तादिर्को से गमे को क्यो नष्ट करती 
हो । लवमन्तर पवि कै बचनों से क्रोधि अदिति का 
गभेस्याग। गर्माण्ड से प्रकट हप मादित्य की कलाप 
(कश्यय) के दवारा स्तुति । यह माण्ड नामक तुम्हारा पुत्र 
शोगा इस प्रकार भाकागाकवाणी हदं, आकाशवाणी 
का दयन सुन कर देवतां का आगमन । मतण्ड को 
सखाया से देवतानां का दत्यो के साथ युद्ध। युद्ध 
मँ दैत्यों की पराजय । प्रसन्न हुद देवतवामो द्वारा सूयेकी 
स्तुति । सूये शा संजा के साथ विवाह । सूयं की सन्तानो 
का णेन । संक्षा गौर छाया का संवाद्‌ । संश्ाका पिता 
के घर जाना। हवनन्तर छाया की संतानो का वर्णन। 
छाया का संहा षी सन्तानो के साथ विषम भाव- 

पदा तञ्जेयसे यस्मात्पितु्मायां गरीयसीम्‌ । 

तस्मा्षवेष खरणः पठिष्यति न संशयः ॥ 

यमस्तु तेन शश्पेन भशं पीडितमानसः । 

-मयुना सह छर्माट्मा पित्रे सवं न्यवेदयत्‌ ५ 


( १६ ) 


र्वष्टा भौर सं्षा के संवाद में सथं अरित्र वन । केकरूत 
सुयस्वुति। सयं के तेज की शान्ति ( शमन ) + = 


३२३ मातेष्डमाहात्म्यवर्णनम्‌ २२४ 
अन्धक्षार से विमूढ ब्रह्मादि देवो दारा सूयं कौ स्युति । 
नमो नमः कारणकारणाय नमो समः पापकिमोखनाय । 
नमो नमस्ते दितिजादेनाय नरो नमो रोपविनाशनाय ॥ 
नमो नमः सवेवरप्रदाय नमो ममः सकेपठुखवदाय । 

नमो नमः सवेधनप्रदाय नमो नमः सवंमतिप्रदाय ॥ 
देषतार्भो को सूयेदेव का वरदान । रवि के १०८ नामों का 
माहाट्भ्य ( ॐ सूरथो ऽयेभा इत्यादि से मैत्रेयः कदणान्वितः 
इत्यन्त ) भीर उत्का फर । 

२४ रद्राख्यानवणेनम्‌ २२० 
सुद्र की महिमा का वणन । संक्षेप से दक्षकथा। सती 
आदि दक्ष पुत्रयो का यशोट्घघ वैखने के लिये पिताक घर 
जोना। वक्ष भीर सती का संवाद । कोधयुक्त सती का 
योगाग्निसे शरीर दाह । शंकर ओर दश्च का परस्पर शाप 
दान । च्छया मौर सुनियो का संवाद्‌ | 

पावत्युपाख्यानवर्णनम्‌ २३८ 
पावती के आखूपान का मारम्म । हिमालय से उमाकी 
उत्पल । कश्यप मौर हिमाखय का सवाद्‌ । शप करते 
डप दिमालश्र को ब्रह्मा का वध्व । दिमाख्य से. मेना 

+ 


( २9: फ) 
नामकः प्ली मे-लीन कन्वारभों की उत्यसि द्वं उनका मामः 
करण । तय करती हुईं पावेती को ब्रह्म का बरवान । 
३४ पार्वत्युपाख्यानवणनम्‌ ` २४१ 
उभा को देवता के साथ संवाद । ` विरृतरूपधारी महादेव 
का पाती के पास जाना । विरत रूप का वणेन जसे - 
विकृतं रूपमास्थाय हस्थो बाहूक पव चं । 
किमभ्ममा सिको भूत्वा कुञ्जः केशान्त प्रिङ्गुलः ॥ 
शिव पायेती का संघाद्‌ । 
पाकषेतीजी कती है-- 


भगवन्न स्वतन्त्रां पिक्षामे त्वग्रणीग्रहे। 

स प्रभुमम दाने कै कन्याहं द्विजपुङ्क ॥ 

गत्वा याचस्व पितरं मम शेलेन्द्रमव्ययम्‌ । 

सं चेददाति मां विप्र तुभ्यं घदुचितं मम॥ 
विकृत रूपी शिव का हिमाल के साथः वार्ताङाप। 
“अयथं शिचः” रेता जान कर पाधेती का शिवन्ी को वरण 
करना । 
अशोक बुष के प्रति शिघजी का वरदान । शिघजी कां 
अन्त्यान होना । ग्राह से प्रस्त बारक का रोदन रषं पावती 
तथा ग्राह का संवद्‌ । “मेरा दव नष्ठदहो गया” यह जान 
कर पावती का पुनः तप करना आर फार्वती को शंकर 
का वरदान । ` }4>.‰.}. कु 

न < -- 


( २१९ ) 

६ पावेतीख्यम्बरवर्णनम्‌ २४६ 
पावती क स्वयम्बर मे सम्पूणं देवताओं सा मानां । देवला 
दवाय पावती की प्रशंसला। शिष्ुरूपसते पाषतीकी गोद्‌ 
मं शंकर का शयन। क्रोधयुक्त इन्द्रादि देषताों हारा 
शिवजी पर शद धार । शिवजी ने सम्पूणं देवताभों को 
अपनी माया से स्तम्भित (रोका) किया। सम्पूण वेवतार्भों 
को छड़ने के लिये ब्रह्माजी द्वारा शिवस्तुति । 

प्रधानं पुरूषो यस्त्वं ब्रह्म ध्येयं सदश्चरम्‌ । 

अभ्युतं परमात्मा च ईश्वरः कारणं मव्‌ ॥ 

बरह्म खक्‌ प्रतेः स्रष्टा सवत्‌ प्रतेः परः । 

दय प्रकृति दवी सदा ते सृष्टि कारणम्‌ ॥ 

पलो रूपं समास्थाय जगत्कारणमागता | 
स्तुति सुन कर शंकर क। प्रादुर्भाव । पवत्ीके द्वारा शंकर 
के चरणां मे माला का अपेण | ब्रह्माजो का हिमालय को 
प्रशंसा करना ¦ शिवनीके विवाह के लिये ब्रह्माके दारा 
नगर का निर्माण । देव-गन्ध्वादिकों का आगमन धवं 

वसन्तादि षर्‌ (ऊ ) तुभं का आना | 

असितजलद्धीरध्वानदिनश्रस्वटसा । 

विमटसखलिरूधारोत्पालनघ्रोत्पटाध्रा ॥ 

सुरमिङ्सुमरेणुक्लपक्षवा ङ्शोमा । 

गिरिषुहितुषिधाहे शरावु डाविषेभूष ॥ 

निभ ्तासिशमेघकख्छुकयटा पूर्णा्दु चिस्थानना । 


( स्र ) 
नीखाम्भोअविरोखना रथिक द्वि्यलुमस्तनी ॥ 
नानावुष्परजःसुगन्विपवनप्रहादिनी चेतसां । ` 
वच्राऽऽसीत्कलहंसनुपूररथा देव्या षिधाहे शरत्‌ ॥ 
अस्यथ शीतलाम्मोमिः प्लाकयन्तौ दिशः सदा । 
ऋत्‌ हेमन्तशिशिरौ आजग्मतुरतिद्युती ॥ 
विषहे गिरिकन्याया वसन्तः समगाटूतुः। 
विधिपूचेक पायेती मौर शांकर का विषाह । 
३७ शिषस्तुतिषर्णनम्‌ २६५ 
दैवकृतं महेश्वर की स्तुति । 
पुरुषाय नमस्तेऽस्तु पुल्षेच्छाकराय च । 
नमः पुरुष्रसंयोगप्रधानगुणकारिणे ॥ 
प्रवर्तकाय प्रतेः पुरुषस्य च सवशः । 
कताकतस्य सत्कन्रे कःलसंयोगदाय च ॥ 
शिवजी के सम्पुख देवताभ्यो का वर के लिये आना । अपने 
 गर्णों के साथ महादेवजी का अपने स्थान पर जाना । | 


३८ मदनदहनवणनम्‌ २६६ 
फामवेष का महेश्वर की नेच्राग्नि से दाह । रति को महेश्वर 
का घरदान। पार्वती अपर पाकर का क्रीडन । दा्वती 
का माताकेघर जना। मासामेनाकेदह्धारा पार्वती का 
उपहास । महादे के आगे माता के उपहास का धर्णन। 
पार्वताके क्रोध शान्तिके लिये मददेवका सुन्दर हास्यालाप। 


( रष्ै ) 


२९ दश्षयज्ञविभ्व्नम्‌ २७४ 
इन्द्रादि दैवत्तामो का दक्ष के पासं जाना, वेवसाभों के प्रति 
दधीचि का संधाद्‌ । 

 दधौचिरुषाच-- 

अपूज्यपूजने चेव पू्यानाश्चाप्यपूजने । 

नरः पापमवाप्नोति महद्धे नात्र संशयः ॥ 
ऋषि दधीचिका दक्षके साथ संधाद्‌ । पाषेती भौर महेश्वर 
का संधाव्‌ वर्णन । चीरमभद्र की उत्पति मौर गिषजी की 
अज्ञा से घीरभद्रकावष्चके यज्ञम जाना प्वं यञ का 
विध्वंस । 
दनद्रादिकों का वीरभद्र के प्रति प्रशन “को भवानिति" । 
उत्तर मे वीरमद्र्‌ ने कहा “वोरमद्रो ऽदं” यथात्‌ महदेव की 
अक्ञासे यजन करनेके लिये माया हूं। सगरूद धारण 
कर दक्ष का भकाश में जाना! क्रोधिक् गणेशजी के 
खखार ॐ स्वेद विन्दु ( पक्तीने) से अग्नि को उत्पति । ` 
हां पर उत्पन्न हप पुरूष के द्वारा यकश्षका धिष्व । यज्ञ 
कमे मे देवता आपको भाग दंगे इस प्रकार ब्रह्माका शंकर 
के प्रति वयन । शंकर से दक्ष को धरध्रासि। 


४० दश्रेतरिवस्तु तिवणेनम्‌ २८५ 
दक्ष द्वारा शिव सदस्य (१०००) नामों का वर्णन तया 
प्रसन्न होकर शंकर का दष को वरदान । सम्पूर्णं स्तुभो 


( २४ ) 


म शंकर के दारा ञ्वर का विमाजित करना । उतेत्पसिं 


के पटन्‌ भौर वण कः कर । रक्षके. स्तोश्र कल फट 
कथन । | 


इमां उषसेत्पसिमदीनमानसः, 
पटेटष्द्रा यः सुखमाहितो नरः । 
विमुक्त रोगः स नरो मुदायुतो, 
लमेख कामांश्च यथा मनीषितान्‌ ॥ 


४१ एकाम्रकक्षेत्रमाहातम्यकथनम्‌ २६९ 
पकाघ्रकक्षेत्र का माहात्म्य वर्णन । 
४२ उत्करक्षेत्रवर्णनम्‌ ३०८ 


विरजा दैवो, वेवरणो ओर कपिखखादि मष्ट तीर्थो का बर्णन। 
उह्कल तीथं का घर्णान अर बहां पर पुरुषोश्चम क्षेत्र का 
माहात्म्य वहां ही स्त्रादिक देवो के स्थान्ते का वणेन । 

४२ अवन्तिकावणेनम्‌ ३१३ 
रह्म! के प्रति मुनियों का प्रश्न आर अघन्ति नगरी का 
घणन । महाकाल नामरू शिव की महिमा का वर्णन तथा 
क्षिप्रा नदी का वर्णन। ओर षहा पर गोविन्द खामी 
नामक विष्णु की महिमा का वर्णान। 

४ इन्द्रद् म्नस्यदक्षिणोद धितटगमनम्‌ ३२९१ 
मवन्तोदरेश के राजा शन्द्रदयुल्ल का वर्णन भीर सम्पूणं सगर 
वासियों के साथ दस्सिणं समुद्र के तट षर जाना । 


( २५ ) 


९४ पुरुषो तमलोत्रवर्णनम्‌ २३२६ 
ब्रह्मा के प्रति मुनिर्यो का धरन । मुनियों के सैष दूर 
करने के सिये इतिहासकथन । स्तुमेरु पर्वत के अपर वैठे 
हप श्रीलष्ष्मी ओर षिष्णु का सवाद्‌ । विष्ण के काशा वुश्षो- 
त्तम नामक तीथघर्णनके प्रसंगमें खष्टिक्ा वर्णम । ब्रह्मा 
ओर विष्णुका धातांखाप। पुरूषोखम क्षेत्र में स्थित 
न्यशप्रोध ( वर ) बुक्षका वर्णन । घरधृक्षके दक्षिण की 
तरफ मन्दिर में विष्णु मूत्ति का वर्शन करने से सख मचुष्यों 
का वेकुण्ठगमन । तदनन्तर यमके द्वारा विष्णु कीस्तुचि। 
मूसि के आच्छादन ( दकने ) के लिये यम की प्राना । इसके 
वाद्‌ यमराज का अपनी नगरी संयमनी को जाना। 


४६ पुरुषोत्तमक्षत्रवर्णनम्‌ ३३८ 
पुरुषोसतम श्चेश्रका घणेन भीर वाँ पर स्वित्रोट्पला नामक 
नदीका माहास्म्य । नदीके दोर्नो सरफः के ग्घ, बहा पर 
रहनेषाले एवं वर्णाश्रम घ्म को धारण करने घले वुरषो 
आौर खिधों का वणन। राजा शन्द्रयुन्न ने श्तना रमणीय 
स्थान देष्ठ कर “सम्पूरणं मन इच्छा पृसि करूंगा पेखा 
संकत्प किया । 

४७ इन्द्र म्नस्यं प्रासाद्करणाथ राज्ञामाह्ानम्‌ ३४१ 


महीपतीनामागमनम्‌, इन्द्रयुम्नस्यवाजिमेधयज्करणम्‌ । 
राजा इन्द्रद्यम्न मे कारीगररोको बुखाकर शुभ मुद्तमे भन्विर 


( २६ 


क्रा निर्माणभारम्म किया । चन्र की भाक्लसि उस्म शिला 

छने कै लिये कलिङ्गादिं माण्डलिक राजाभोंका विन्ध्याचल 
के भ्रति प्रस्थान । ईन्द्रयुम्न के दृह दारा संकलार के सम्पूणे 
राजानो को सूखना देने पर उप्तक्षेत्रमें अनि का वणन। 
¶न्द्रयय॒म्न का राजार्थोके साथ सम्बाद्‌ । राजा के दारा 
यक्ष सिदिके लिये सव सामग्रियों का जुटाना । श््द्रयम्न क 1 
आक्षा से उसके पुरोहित दारा यक्चस्थल के बनघानि का ओर 
यक्चस्थर में सब लोगो के प्रवेश का चणन । यन्च का आरंम 
यल्न के सम्भारको देखकर राजा को हषप्राप्ति। यन्न के 
घोडे आदि सव पदाथलनेके लिय राजा का देश । 
ब्राह्मणों को स्त्र भूषण आदि अनेक दान देने का वर्णेन | 
सको अन्न के द्वारा तुप्ति। यज्ञ समाप्ति भौर प्रासाद 
समाप्ति । 

४८ इन्द्र्यम्नस्य प्रतिमानिर्माणम्‌ २५१ 
प्रतिमा प्रास्वि के खयि दिन रात चिन्तासे व्याक्कुल राजा 
का सद मोर्गो का परित्याग । 


४९ हन्द्रदयुम्नकृत भगवतस्तुतिः २५३ 
राजा के द्वारा मगषान्‌ की स्तुति! स्तुति षार काफल। 
४५० प्रतिमोत्पत्तिकथनम्‌ ३६०. 


खिन्ताप्रस्त राजा को स्वप्न में मगवान का दशेन। 
प्रकिमा ध्राप्ति का उपाय ताना) भातः काट उट कर 


( २$ 

नित्यकमे करने के वाद्‌ असहाय राजा का मृति क्तो लोजने 
के सव्ये आना । `बहे वुल को कारते इद राजा के प्रति 
ब्राह्मण वेषधारी विष्ण एवं विश्वकर्मा का अरशल। प्रतिमा 
निर्माण करता हं रेखा कहने पर भगवान प्रसन्न हप भौर 
विश्वकमां को तीन प्रतिमा वनने की माक्ञा दाौ। बिष्णु 
की भाक्ञा से विण्वकर्मां द्वारा तीन मूतियों का निर्माण । 
मूति दरशन को कौतुक भरी द्रि से देखते हुप राजा का 
“भाप कौन टै” यह प्रन । 


४५१ भगवदुहन्द्र्युम्नसत्रादकथनम्‌ ३६६ 
सवंजगम्नियन्त॒त्व गदि गुर्णो से युक्त मै ही वुरषोखम हं 
पेखा भगवान्‌ का घन ¦ राजाका निगुण आदि गुण 
विरि भगवतवद्‌ श्राप्ति के लिये स्तुति पूवे्क यायना । 

भगवान का वरदान तुम्हारी इच्छानुसार सद कुडशोगा 
इसके याद्‌ भगान्‌ अन्तान हो गये भीर पुरुषोलम 

 ्षे्र मे तीनों मृतियां का शुम सुष्टते में स्थापन । शस 
प्रकार राजा के मनोरथ की पत्ति एवं धिष्णुपद्‌ की 
श्राप्ति। ब्रह्माजी दारा पुरुषोत्तम मे भये हृद षच तीर्थो 
का घणेन। 


४५२ माकण्डयाख्यानम्‌ ३७४ 
मार्कण्डेय मारूयान का आरम्भ कतपक्षय तं अनेकः तरह के 
क्लेशो से व्याकर विस माकंण्डेय को वरशष्ठ को दर्रान । 


( २६ ) 

५३ मङकिष्डेयार्यानम्‌ २७६ 
मदाप्रख्यः क मेधो से धाप्टाधित पृथ्वी पर दकाणेषं जल में 
स्नान करते हद माकौण्डेथ को भगवान्‌ कै दरशन । माकण्डेय 
को अमयदायक् भगवान्‌ कै आाभ्वासन पूर्णं खन । क्रोधयुक्त 
माकण्डेय को भगवान्‌ क्षी उक्ति! क्रोध के शान्त होने पर 
भाकेण्डेय को वटव्क्च में मगधान्‌ के दरशन । माकंण्डेय को 
भगवान्‌ का भार्बासन। 

५४ माककण्डयाख्यानम्‌ २८१ 
भगवान्‌ के उदरे माकण्डेय का प्रवरश्च । उव्रस्थ माक्रण्डेय 
को सम्पूणं लोकों का दर्शन, 

५५ साकंण्डयार्यानम्‌ ३८३ 
माकण्डेय का भगवान्‌ के उद्रसे वार निकलना । माकंण्डेय 
छत वालमुकुन्दस्तुति । 

५६ विस्तरेण विष्णुमाकण्डयसम्बादवर्णनम्‌ ३२८७ 
विस्वार से रिष्णु एवं माक ण्डेय का सम्बाद्‌ ओर भगवान्‌ 
का सन्धान । 


५७ पञ्चतीथंविधिवर्णनम्‌ ३६९५ 
पञ्चतीर्थो' का वणेन तथा माकण्डेय ताराय की प्रशंसा। 
,, वटबक्ष पूजाविधि कथनम्‌ २६९७ 


„ कष्णद्‌ हनमाहास्म्यवणनम्‌ १) 


( स्र ) 
घरवक्ष की पूजाषिधि, चिशोष रूप से पञ्चलीर्थोः काः वणेन 
हष्णदरशन का माहारस्य । 
५८ नरसिहमाहातम्यवर्णनम्‌ ४०१ 


बरह्मा ओर सुरनिर्यो के सम्बादमें नर्यसिह पूनाका धिधान तथाः 
नरसि्टमा्ाटम्य का धणेन । 


५९ उवेतमाधवमाहास्म्य वर्णनम्‌ ४०८ 
कपाल गीतम ऋषि के मतपुज्र को जरान के लिये शवे 
राजा की प्रतिन्ञा। ब्रह्मा के प्रति श्वेतमाधव की स्थापना 
के लिये सुनियों का प्रश्न । वैष्णव पद्‌ कोध्राप्तिके चयि 
श्वेतत विष्णु स्तुति । पवेत राजाको विष्णु का घरदान। 

६० सथुद्रस्नानविधिवर्णनम्‌ ४१८ 

अग्छतस्यारणिस्त्व हि दैवयोनिरवां पते । 

चृजिनं हर मे सवं तीर्थराज नमोरस्तते ॥ 
नारायण के अष्राक्षर म्र को प्रशंसा दवं नारायण कथय 
का वणेन । 

कि कार्य बहुभिर्मन्त्रेमनोविश्रमक्ारकैः। 

ॐ नपोनारायणायेति यं वदन्ति मनी षिणः॥ (मन्त्रःस्वार्थसखाघकः)। 
आपो नरस्य सूनुत्वान्नारा इतीह कीतिधाः । ` 
्िष्णोस्तीस्त्वयनं पूवं तेन नारायणः स्तः ॥ 
नारायणपरा वेद्‌ नारायणपरा चिजाः। 
नारायणपर यला नारायणवराःक्रिषाः ॥ 


( 3 


मारायजफरा पृथ्वी नाराद्जयरं जखम्‌ । 

नारायणपरोषहधिनारायणपरं गभः ॥ 

भारायणयपरो वायुनारायणयरं मनः । 

अहंकार वुदिश्च उमे नारायणात्मके ॥ 

जरे स्थरे च पातारे स्वगेरोकेऽम्बरे नगे । 

अवष्टम्य इदं खवेमास्तेनारायणः प्रभुः ॥ 

कि खात्र बहुनोक्तेन जगदेतश्चराखरम्‌ । 

ब्रह्मादिस्तम्बपयेन्तं सवंनारायणात्मकम्‌ ॥ 

नारायणात्परं किञ्िन्नेह पश्यामि मो दिजाः। 

सेन ष्याप्ठमिदं सवं हश्यादस्यं चराचरम्‌ ॥ 

यापो ह्यायतनं विष्णोः स च पवाम्भसांपतिः। 

तस्पादप्छुस्मरो्ित्यं नारायणमघापहम्‌ ॥ 

समानकाले विरोषेण चोपस्थाय जरे शुचिः । 

स्मरेक्ञारायणं ध्यायेद्धस्ते काये च विन्यसेत्‌ ॥ 

आस्तीयं च कुगान्साग्रास्तानावाह्य खमन्त्रतः । 

प्राखीनाप्र वु वे देवान्याम्यात्रेषु सथा पितन्‌ ॥ 
समुद्र स्नान की षिधि का षणेन । जलम ही स्नान के अङ्क 
खन्ध्या आदि नित्य कम॑ एवं देवता ऋषि पितु तर्पण करै । 

६१ पूजाविधिकथनम्‌ ४२४ 

शरीरशुद्धि का ब्णन। षोडशोपचार सहित पूजन विधि 
का घणेन । 


यथा देहे था देवे सकवस्वानि योजयेत्‌ । 


( ३१ ) 


2२ सथुद्रस्नानमादात्म्यव्ण नम्‌ ४३० 
खसुष्ठ में स्नान करने का माहात्म्य । 
ताचद्रजेन्ति तीथोनि माहार्म्यैः स्वैः पृथक्‌ एथकष । 
यावन्न तीथेराजस्य पाहारम्यं वण्यते दविजाः ॥ 


६३ पञतीर्थीमाहातम्यनिरूपणम्‌ ४३३ 
पांच शीर्थो के माहाटम्यका षण्न । 
अभ्वमेधाङ्कखम्भूत तीथं सर्बाघनाशन । 
लानं त्वयि करोम्यद्य पापं हर नमोऽस्तुते ॥ 
एुथिष्यां यानि तीथानि सरिश्च सरांसि च । 
वुष्करिण्यस्तङागानि वाप्यः कूपास्तथा हदाः। 
नानानद्यः समुद्राश्च सप्ताहं पुरुषो्तमे । 

६४ महाज्येष्टीध्रशंसावणनम्‌ ४२५ 
महाज्यैष्ठी ( ज्येष्ठा नश्चत्र युक्त जो चिथि है) फी शरशंसाका 
वर्णन । प्रथागादि तीर्थो तथा गङ्कादि नवि्योमिं सये भौर चन्दर. 
प्रहम के असर पर स्नान-दान करनेसे जो कर होता रै 

` उतना ही महाज्यैष्ठी मे राम, कष्ण भीर सखुमद्राका दर्शन करने 
से मिखता रै । 


६५ कृष्णस्नानमादास्म्यवर्णनम्‌, रृष्णावलोकने कलग्रा्षि- 


कथनम्‌ ४२८ 
कृष्ण के क्यान की विधि तथा स्नानका माहार्म्य ।- देवता 


(८ १२.) 
काङृष्ण की स्तुति करना । कृष्ण की भूच का वृ 
करने से कट प्राप्ति । 
कविटागादवानेन यर्फर पुष्करे स्स्तम्‌ । 
छत्रं छष्णमाखोक्य मञ्चस्थं स दखायुधम्‌ ॥ 
खुमद्रां च भुनिश्रेष्ठाः प्राप्तोति शुमष्न्नरः । 
भूमिदानेन विधिवद्यत्फरं समुदाहटवम्‌ । 
तत्कटं इष्णमालोक्य मञ्स्थं लमते नरः ॥ 
यत्कं चान्नदानेन अर्रातिथ्येन कीतिसष्‌ | 
तत्फलं रष्णमालोक्य मञ्चस्थं रमते नरः ॥ 
यत्फलं तोयदानेन ग्रीष्पे घाऽन्यत्र कीतितम्‌। 
तत्फलं कृष्णमालोक्य मश्चस्थं खमते नरः ॥ 
ततः समस्ततीर्थानां लमेत्ल्ानादिकः फलम्‌ । 
स्नानरोषेज कृष्णस्य सोयेनाऽस्मासिरविस्यते ॥ 
वर्ध्या सतप्रजा या तु दुर्भगा ग्रहपीडिता । 
राक्चसाद्येग हीता वा कथा रोगश्च संहताः ॥ 
खद्यस्ताः स्यानरोषेण उदकेनाभिषेचिक्ाः । 
प्राप्नुषन्तीप्सिलान्‌ कामान्यान्यान्वाञ्छम्ति चेप्सिक्ार्‌ । 


६६ गुडिवा यात्रामाहात्म्यवर्णनम्‌ ४४८ 


गुडिका यान्ना का माहात्म्य । 
राजा शन्वरद्यल्न ने मगवान्‌ से प्राना की कि टे मभयन्‌ भाप 
याश्रा सात विनि हक मेरे. हाङाकक्े पाख होनी चाहिपः । 


( ३३ }) 
सदनन्तर अयकि ने कडा रेखा ही होमा उस खान्रा क्तो 
यडवासातरा कहते है । 
६७ द्वादश्चयात्रामाहास्म्यवर्णनम्‌  . ४५१ 
प्रत्येक यान्ना का फर क्थन। यान्राके प्रसंग से पूजा 
धिधि घर्णन। द्वादश (१२ ) याच्रार्ओं का फट चण्न। 
६८ विष्णुलोकवर्णनम्‌ ४५९ 
चिष्णुपःन्दर, विच्णुस्वरूप आर विष्णलोक के महस्व का 
वणेन । धां पर जाने घाटों का निर्णय । 
६९ पुरुषोत्तममाहात्म्यनिरूपणम्‌ ४६७ 
पुरुष्ो्तम क्षेत्र का माहात्म्य । 
७० ब्रह्माणं प्रति तीथसंरुयाबिषयको नारदग्र्रः ४७१ 
वरह्याजी के प्रति तीथं संख्या षिषयक नारदजी का प्रष्न। 
„„ चतुर्विधतीथंरक्षणकथनम्‌ ४७३ 
चतुविध तीर्थो का रश्चण तथा स्वरूप पएवं उनका मेद वर्णन | 
गौतमी माहास्म्य का भारभ 
७१ गङ्खोत्पत्ति कथोपक्रमः, तारकयीस्या देवङृता 
विष्णुस्तुतिः ४७६ 
गङ्का की उत्पत्ति का वणन । नारकाष्चुर के मय से देष- 
 तार्भोका षिष्णुकी स्तुति करना। षिष्णक्षी आ्ञासे 


देवता्मोक्ा दिमाख्य के प्रति समन । 
2 


( ३४ ) 


8? इृहस्यतेराज्ञया मदनस्य शिवान्तिकगमनम्‌ ४७९ 
इहस्यति" की आज्ञा से कामदेव का शंकर के पास जाना 
अगर शंकरकी नेत्राग्नि से कामदेव का वाद्‌। 


७२ हिमपरहणेनम्‌ , सम्धुविवाहविधिक्रथनम्‌ ४८१ 
हिमाख्य का वणेन । शंभु के विवाह का वणेन । गौरी के 
रूपदरंन से ब्रह्माजी का वीयपात तथा उक्ती वीयं से बाल. 
बिथ कौ उत्पत्ति । 

ममानुकम्पया चैव लोकानां हितकाम्यया । 
पतश्चकार रोकेशः श्छणु नारद्‌ यद्लतः ॥ 
पापिनां पापमोक्षाय भूमिरापो मविष्यति। 
तयोश्च सारतवेसखमाहरिष्यामि पावनम्‌ । 
पवं निश्चित्य भग्ांस्तयोः सारं समाहरत्‌ ॥ 
आपो वे मातरोदरेयो भूमिर्माता तथाऽपरा । 
स्यित्युत्पत्ति विनाशानां हेतुत्वमुभ पोःस्थितिप्‌ ॥ 
अश्र प्रतिष्ठितो धर्मो ह्यत्र यक्चःसनाततनः। 
अश्र भुकिधमुक्तिश्च स्थाघरं नङ्मन्तथा ॥ 
स्मरणान्मानसं पापं वचनां दानिक तथा । 
स्नानपाना्मिषेकाश्च प्रणश्यत्यपि कायिकम्‌ ॥ 


७३ बलिप्रशंसावणेनम १८५ 


गजा व्डि को प्रशंला। राजा विके रेष्व्प कतो सहनन 
कर देवतार्भां का धिष्णके पास जाना। 


( ३५ ) 


७२ देवकृता विष्णुस्तुतिः ४८७ 
दैवता का विष्णु को स्तुति करना । माता अदिति के 
गमे से घामन की उत्पत्ति । राजा बलि के यश मं धाममजी 
का गमन । राजा बङि भौर शुक्राचाये का सवाद्‌ । 


+ वामनाय भूमिदानम्‌ ४८९ 


घामनजी को भूमिद्‌ान हषथा बि ओर वामनजी का परस्पर 
संघाद्‌ । भगवन्‌ धामन का राजा बि कयो चरणान्‌ । 


„, गङ्गायामहेऽ्ररजटागमननिषरूपणम्‌ ४६ १ 
गङ्काजी का महेश्वर की जटा में गमन षणेन । 
७४ गङ्खायादेरूप्यकथनम्‌ ४९३ 


गङ्गाजीकेदो रूपों का कथन । शंक्षरको जटासे गंगाको 
अलण करने के चये पावती भीर गणेश की धाता । 
रसन्रसौ सितो यस्मान्निमेमे रसमुत्तमम्‌ । 
रसि कत्वाट्प्रियत्वाश्च स्त्रेणस्वात्पावनत्वतः ॥ 


„ गोतमाश्रमग्रक्ञेतावर्णनम्‌ ४६१५ 
गीतम की प्रशंसा, तथा भआश्चम का वणेन । 
) गोतमाभ्रमंप्रति विघ्नराडगमनम्‌ ४९७ 
गोतमाश्रमे गोरूपधारिण्याजयायापतनम्‌ 
गोतमविनायकसवाद कथनम्‌ । 


स्वामी कारसिक्ेय के साथ गणेशजीका गौतमी के मआधरम 


( ३६ ) 

अं जाना । गणेशजी की आश्चा शे गोरूप्र धारण करके जया 
(गणेशजी. को बहिन ) का गौतमजी के भाध्रम्र जाना, 
गौदम के रोकने पर जया का गिरना। गोवध के 
पापको दूर करने के लिये गौवमजी को उपाय बतलाना । 
सपने संकरप शी सिद्धि के लिये “मतां प्रसादो ऽस्तु” इत 
प्रकार गीतम की प्राथना। सम्पूणे जनो का गपनेर श्वान 
म जाना । शंकर को प्रसन्न करनेके ल्यि गौतमजी का 

कोखाख पवे् पर गमन । 

७५ गौत प्रङृतपुमामहेशरस्तवनम्‌, गौतमस्यामामहेश्र- 
दशेनम्‌ । ४५०३ 
गंगाप्रशंमा, मौतम्यानयनश्च | | 

गौतम का उमामहेष्वर की स्तुति करना गौतमजी को 
उमामहेश्वर का दशंन । तदनन्तर गङ्का राभि के लिये गौतम 
की प्राथना। ग्धा की प्रशंसा अर गौतमी का लाना। 
श्लाध्यं कृते तपः पोक्तं नायां यज्ञकमें च । 
द्वापरे यक्दाने च दानमेव कलौ युगे । 

७६ स्वर्गादौ पञ्चद शाकृत्यागङ्खाय'गमनम्‌ ४५१० 
सगे, मत्ये आर पाताल में विभाजित होकर १५ आक्रति से 
गडः का गमन । गोद्ाषरी तथ की स्नान विधिं । 

ब्राह्मणान्‌ मोजियत्वा च तेषामान्ञां प्रगृह्य च । 
्रह्मच्यण गच्छन्ति पतितालापवनिताः ॥ 


( ३ ) 


यस्थ शस्तौ ख पादौ ख मन्व सुसंयतम्‌ । 
बिद्यातपश्च कीतिश्च स तीरधैफरमश्नुते ॥ 

७७ गौतमीमहस्ववर्णनम्‌ ४१३ 
गौतमी का महस्वे धणेन कर सव नदियों मै गौतमी को 
श्रेष्ठ लताया है । 

७८ सगराख्यानवर्णनम्‌ ॥ि ४५१५ 
पुत्रहीन राजा सगर का वशिष्ठजी क प्रति सन्तानविषयक 
प्रश्च। चरिष्टुके वरदान से सगर को पुं को प्राति । इन्दर 
द्वारा चुराये गयेधरोडेकोखोज के लिये सगर पुर्ब्ोक्षा इधर 
उश्वर जाना । निद्रासुखके अनुभवकरे लिमे दैवतार्भो की आश्ला 
से कपिली का रसातल मेँ गमन । सगर परतरो की कपिल 
के भ्रति कठोर उक्ति (वचन) | कवलजीके क्रोधसे सगर के 
पुरो का भस्म होना । सगर को नारद से अपने पुत्रों के नष 
होने का च्रत्तश्रवण | असमञ्जस को खदेश से निकाटना | 
कपिल की आज्ञा से पूजो के उद्धारके व्यि मरीस का 
करासके प्रति गमन । समोर की स्तुति से भरस्न्न होकर 
शंकर का वरदान । कपिलजी के शापसे मत पूरवे्जो को 
पवित्र करने के लिये गङ्खजी के साथ मामीरथ का रसाल 
मे जाना, 


७8 वराहतीथवर्णनम्‌ ४५२३ 


राह तीर्थं का माहास्म्य वणन । 


( ३ 


८० कपोततीथेवणनम्‌ | ५२६. 
लग्धक खरिश्र का वणन । कपोती के विरह से दुःखित 
कपोल का विलाप। कपोतके चिलापको सुम कर पतिदे 
प्रलि कपोतकी का वचन । कपोती ` द्वारा अतिथि की 
प्रशंसा । टुब्धक के लिये कपोत का अञ्चि प्रवेश । टुरधक् 
से कपोतो की मुक्ति। कपोती रत पतिन्रताधमे की 
प्रशंसा। कपोती का देहत्याग । कपोत ओर कपोती का 
स्वगे गमन । 

गच्छावखिदशस्थानमापृष्टोऽसि महामुने । 
आघयोःखगेसोपानमतिथिस्त्वं नमोऽस्तुते ॥ 
पाप दुर करने के स्यि टुग्धकः की प्राथेना, सद्नन्र गौतमी 
ख्लान से तथा पाप कथन से खगेप्रा्ति वणेन | 


८१ इमारतीथवणेनम्‌ | ५३६ 
स्वामी कातिक्रेय की विषयों मे आसक्ति। कूमारतीर्थं का 
वणन । 

८२ छृत्तिकातीथंवणेनम्‌ ५३८ 
नारद्‌ के वचन से रसिकामों का षण्मुख के पालस्र जाना, 
छएखिकातीर्थवणंन का उपसंहार । 

८३ दश्चाश्चमेधतीथंवणनम्‌ ५४० 
भौवन का कश्ययजीके प्रति परश्च? किसदेशमे य्की 
सफलता भ्ाप्त होगी । गुड भीर गौतमी के थसखाद्‌ से मौवन 


( ३६ ) 


को एकः अर्धमरेधसे दश अश्वमेधो के कल चपि चाप्ति। 
आास्ाशवाणी का वचन । दशाश्वमेधतीधे का विश्वान । 


८४ पेशाचतीर्थवर्णनम्‌ ४४४ 
केसरी धानर का दक्चिण समुद्र के प्रति गमन । भञ्जन पवेत 
के ऊपर अगस्त्यजी का यआना। अगस्त्यजो से अञ्जना 
अर अद्रिका को पुत्र प्राप्ति का वरदान । निद्रति ओर 
चायु के सम्पकं से भञ्जना ओर अद्रिका को वुत्रप्राप्ति। 
पैशाच तीथं का विधान पएचं प्रयोजन । 

८४ क्षुधातीर्थवणेनम्‌ ५४६ 
गीतमरजी के पेश्वये को नहीं सहन करते हुए कण्व का 
सम्पत्ति उपाजन के लिप गमन । कण्वङृत गडा एवं श्चुघा 
की स्तुति आर उक्तशी संनिधिमेंदो घरदानो को प्राथैना। 
्ुध्ातोथं का प्रयोजनक्थन । 

८६ चक्रतीर्थमणिक्रापङ्गमवणेनम्‌ ५४९ 
विश्वधरं वेश्य का पत्र के मरने पर शोकाकुल दोना । यम- 
साजका संयमिनी से गौतमी के प्रति गम्न। पृथ्वीका दन्द 
केपासजाना। पृथ्वी ओीर् श्न्दका संवाद । श्र की 
आज्ञा से िद्धकिन्नसें का वेवसख्वत्पुर से यमराज को खाने 
सिपि जाना। शन्द्रका सूयेकेप्रति प्रक्ष यमकहांरै- 
तब सूये ने कहा कि गौतमी पर हप करने के किर गया है) 
यमराज के तपको नाश कने के लिये तुम्हरे मे से कौनसी 


( ४० ) 


 -आप्छरा की शक्ति रेता प्रस्न। खक्रती्थं का कारण 
अजेन । लप मंग करने के कि इन्द्र को प्रेरणा से ` गणिका 
का यमराज के पास गमन । प्रजार्भों के नाश करने वाला 
अपना काये कयो रेसी यमराज को सथं की उक्ति तदनन्तर 
यमराज ने का एेसा निन्दित कमं मै नटीं करूगा। पुनः 
दोनों क। अपने २ स्थानों पर गमन) 

८७ अहल्यासंगमेन्द्रतोर्थवर्णनम्‌ ५१५६ 
ब्रह्माजी ने गौतम से कहा कि अहद्या की यौवन भ्राप्ठि 
पयन्त रक्षा करो फिप्मेरे पास ठे आना। जो पुरुप्र परथिवी 
की परिक्रमा कर सवे प्रथम मेरे पास आयेगा उसलीको यह 
कन्या द्‌ जपरेगी रेतो ब्रह्याती की प्रसिज्ञा। ततः अहिल्या 
प्राप्ति के दखिण देवताभों का प्रथ्वो की परिक्रमा करना। 
फिर ब्रह्माजो न सम्पूणे देवों को छोड़. कर गीतम कां 
अहिवल्याप्राप्ति का उपायकथन । विवाह के पश्चाद्‌ ब्रह्माजो 
के पास देता्भां का आगमन। चिप्र वेशसेडन््र का 
अहल्या के लिये गौतम के आश्रम में जाना । तदेन्तर मौीतम 
का इन्द्र को शाद पुनः इन्द्र की गोतम से शापोद्धार के खये 
प्रार्थना । गौतमो स्तानसे पाणो का दूरीकरण ेल्ता गीतम 
का कथन । रनन्द्रतीथं के आख्यान का घणंन। 

८८ जनस्थानतीर्थवर्णनम्‌ ५६३ 
राजा जनक ने याश्चवत्क्यजी से पूछाकि सुख से मुक्ति 

कसे षहोगीं? याहषत्क्य ने कहा कि वरुण से पृषो रेता 


( ४१ ) 

कह कर जनक भीर याहवटक्य वरण के पाख गये शंदनस्तर 
शरण ने कहा-- ` | 

विधा तु संस्थिता मुक्तिः कमदारेऽप्यकमेणि 

वेदे च निश्चितो मार्गः कमे ज्याय्यो ह्यकर्मणः ॥ 

स्वं ख कमेणा बद्धं पुरुप्राथंतुषए्यम्‌ । 

अकम्णेवाऽप्यत इति मुक्ति मार्गो सषोच्यते ॥ 

कमणा सवेध्रान्यानि सेत्स्यन्ति नपलत्तम । 

तस्माटसवःत्मना कमं कलेव्यं वैद्विकं नृभिः । 

तेन भुक्तिञ्च मुक्तिश्च प्राप्युवन्तोह मानवाः ॥ 
गरहस्थसे ही भुक्ति एवं मुक्ति मिखती है रेखा वरुण का मह 
शशेन । जनक ओर याज्ञवतक्य ने धरुण से पृछा कि भुक्ति 
मुक्ति प्रदायक कीन देश, कौन तीर्थं है; इस पर वरुणे कहा 
गौतमी सबसे श्रेष्ठ तीथं है पेखा सुन कर दोनों अपने २ 
स्थान पर चरे गये । जनस्थान तीथं का प्रयोजन । 

<८₹ अरुणावरुणासंगमाइवमानुतीयंवणनम्‌ ५६६ . 

सूपे पट्नो उष्ानेछायासे कहा किम पिता के धर जाती 
ह चेरे सजीटने तक बाखकों का पाटन करो । तदनन्तर छाया 
कापिता के धरजाना। त्वष्टा का पुनः पति के घर 
जनिका आदेश । उषा का उतर कुस्वैश मै तप करनेके लिप 
जाना । छाया की सन्तानो का जन्म कथन । छाधाने 
यमराज को शाप विया इका वणेन । यमराज ने पिता 
से का कि यह सुद्धे क्रोध हशि से देखती दै मतः मेरी 
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भाता महीं है । उत्तर कुर्म घोड़ी काङूप जारण कर उषा 
रहली रै रेखा जान कर घोडेकेरूप को धारण कर भूयं 
का वहां जाना । यास्मरक्षा के लिये गौतमी पर वडवा का 
जाना उसके बाद सूयं का जाना । ऋषियों के प्रतिसूये का 
शाप कथन । पुनः अश्विनीक्कमारयो की उत्सि स्वष्टाने 
सूयं से कहा कि उधा के निमित्त तेज को शमन करो । 


९० गरुडतीर्थवणंनम्‌ ५५७१ 


गरड से अमयदान प्राप्ति के स्यि मणिनाग नामक दोष पुत्र 
द्वारा शिष की स्तुति। शंकर से घरदान प्राप्त करके 
मणिनाग का इधर उधर भ्रमण । नग्दिकिश्वरने शंक्षरङे प्रति 
कहा--माटूम होता दै कि गरुडने नागक्तो भक्षण कर लिया 
है अथवा बाध लिया रै इस लिये नहीं माया है। 
शांकर कौ आज्ञासे नाग को लनेके लिये नन्दीश्वर विष्णु 
के पास गया। षिष्णुने गरुड से का कि नन्दी को सपे 
दो तब गरुड ने गवपूषेक उत्तर दिया किमेरे च्लसेही 
दैर्यांको पराजित करते हो तदनन्तर भगवान्‌ ने गरुड का गवं 
दूर किया। गस्डके द्वारा षिष्ण्‌ की स्तुति । किष्णाकी 
भान्लासे नाग सहित गरुड कारशंकरके पाल गप्रन। 
शिष की साक्षा से गरुड गौतमी पर स्नान करने को गया 
भीर उसका शारीर धञ्रकी तरहष्टो गयाखपिचषिष्ण 
की ध्राप्ठि | 
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६१ मोवधेनतीर्थवर्णनम्‌ ४५७६ 
नन्दी के द्वारा गायो का हरण । गार्योँको लानेके लिये 
देवता्जओंका शंकर के पाक्त जाना) वेधताओंकेगा्थोकी 
प्राप्ति। गोवध्येन तीथं का कथन। 

९२ पापप्रणाश्नतीभवणेनम्‌ ४५७७ 
धुतत्रतल को पल्ली महीका गाटषाश्रमर्मे जाना । पापप्रणा- 
शनतीथं कां माहात्म्य | 


६३ विदवामित्रतीर्थवर्णनम्‌ ५८३ 
विश्वामित्र तीथे के स्वरूप का घर्णान । भूख से पीडित 
विश्वामित्र से प्ररित शिर्ष्योका भिक्षा खनने के लिये जाना)! 
शिष्यो द्वारा लये गये मृत कुतेका पाक करण । इन्द्र मीर 
विश्वामितच्रका संवाद । इन््रकी आक्षासे येघोका भमत 
की वां करना । 

६४ उवेततीवर्णनम्‌ ५८६ 
शिवभक्त श्वेतधिध्र को पर्णायु होने पर यमदूत लानेको गये । 
यमदूत के देरी करने पर चिच्रक ने म्व्यु सेका कि 

श्वेत षिग्र कंसे नहीं आता है मीर दूत भी अभी तक नहीं 
ययेह । क्याक्रारणदटै? खल्यु मौर यमदृलों का संवाद । 
गरस्यु के वध्र को सुनकर क्रोधित यमराज का इवेतके पास 
जाना । शिवदुर्तो के साथ यमराजका युद्ध। कार्तिकेय 
हारा यमराज का चध। चिष्णु मादि देचतामों का यम- 
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'शज के पास गमन । देवतार्मो दारा शिव स्तुति । देषताम्ते 
ने शंकर से प्रा्थेना को कि यमराज को जीववान दौ फिर 
शंकर ने कहा मेरे भक्त की मृत्यु नहो इस वचनके पालन 
से यम को पुनः जीषद्‌ान। 

५ श्ुक्रतीधवर्णनम्‌ ५६९२ 


भागेष ओर वङ्किरा का संवाद । गुरु की पुत्र र शिष्य 
मे विषमता देख कर शुक्र का गौतम के पास जाना ओर 
उनकी आक्ञासे गंगा पर जाकर शुक्र ने शिवक्छी स्तुति की। 
शुक्राचायेको रिष द्वारा मतसंजोचनी चिद्या की श्राप्ति। 


९ & पुण्यासिक्तासंगमेन्द्रतीथादिसक्तसहस्रतीथवणनम्‌ ५६६. 
ब्रह्महत्या से डरे इए शन्द्रकाकप्रलनालखमें वासर । ऋह्या 
को आह्ञासे देवताओंका गोतमी के प्रति जाना तदनन्तर 
गौतम के भय से नमदाके प्रति गमन। देवताः द्वारा 
माण्डव्य ऋषि की प्रशंसा। मालवदेश का बधान तथा 
पुण्यासिक्तादि सातहजार तीर्थो का ब्णंन । 


९७ पौरस्त्यतीर्थवर्णनम्‌ ५९९ 
माता के वचन से रावण, कुम्भकरण अर विभीषण का 
शप करने के खिये वनं जाना। राकणद्वारा कुबेर की 
पराजय । राण को पुष्पकादि की प्रा्ति। माह द्वारा 
निकाले गये वेश्चवण का पुलस्त्य के पास जान । पुलस्त्य 
जीकोभाश्लासे खी सहित गौतमी घर गमन वहां कुवेर 
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द्वारा शंकर की स्तुति । पयात्‌ भाकाशव्ाणी इर । शंकर 
का -अपने स्थान पर गमन । पौटस्स्य लीथं का माहास्म्य । 


९८ अभ्रितीर्थवणनम्‌ ६०४ 


मयुद्रेट्य से जातवेदा मौर दक्ष काचध। माई के मरने 
पर अश्चि का मङ्ख में प्रवेश! अग्निके पास दैषताभों का 
जाना। देवतामां ने कहा- 
देवाञ्जीवय हव्येन कव्येन च पित्‌ स्तथा । 
मानुषानन्नपाकेन बीजानां कटेदनेन च । 
अचि तों का माहार्भ्य वणेन । 

६९ ऋणप्रमोचनतीथवर्णनम्‌ ६०६ 
कक्षीवान्‌ ने पुन्ना से कहा कि ऋणमय (तीनों ऋण) से 
मुक्त रोने के लिये धिकाह करो--पुत्रों को धिषा के लिये 
उदासीन देख कर स्नान के लिये गौतमी पर जनि की मल्ला 
ऋण मोचन तीथे का माहास्म्य। 

१०० वद्.सुपर्णातीथवणेनम्‌ ६४ 
याङुखि्स्यो ने कश्यपनी से कहा--हमारे श्ये हए भाधे 
तपसे इन्द्र के दपे ( घमण्ड ) को दुर करनेवाला पुत्र उत्पन्न 
करो । पुनः प्रजापति कश्यपने वध्रय को ग्रहण कर सुपर्णा 
एवे कटर में गमं की स्थापना कर कीं मीन जने की मज्ञा 
दी। कद्रू भीर स्ुपणांका ऋ षियशमे जाना । वहां पर दोनो 
को नदी होने का शाप । बारुख्िस्योने कश्यपनीसेक्दा 
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 शीतमी चर जाकर शंकर कीस्तुधि करने सेर स्त्री 
होम ` कर्यपजी को स्तुति करने पर स्त्रयो की प्राप्ति। 
कत्र को ऋषि का शाप । 

१०१ सरस्तीमंगमपृरूरवसब्ह्मतीथसिद्धेखवरती्थं- 

वणेनम्‌ । ६१२ 
बरह्मा करो समामे पुरूरधा का जाना । उवेशी अर पुरूरवा 
का संभाषण ¦ वुरूरवा के पाक्त सरस्वती का गमन । ब्रह्मा 
करे शापसे भयमीतं सरस्वतीका गौतमो पर गमन । सरस्वती 
के शापको दुर करनेके लिए क्रया के प्रति गङ्गाका कथन। 
स्त्रियो के खमभाव का वणन । 

१०२ पञ्चतीथमाहाम्यवणेनम्‌ ६१४ 
हरिण रूपधारी ब्रह्मा को व्याधरूपधारी शिव का वन) 
सावित्री आदि पञ्चनदिर्योका ब्रह्माके षास जाना । पञ्चतीर्थो 
का माहात्म्य । 

१०३ शम्यादि तीथवणनम्‌ ६१६ 
त्रियत्रत के यश्च में हिरण्यक दानव के जने पर इन्द्रादि 
देवता का मिज २ स्थानों पर दलायन (भागना) ) दैत्य 
को रोक्ने के किए चशिष्ठजी ने पुनः यज्ञारभ्म्र किया 
शम्यादि तीर्थो का घणन। 


१०४ विख्वामित्रादि द्वाविक्ञतिपदस्रतीथेवणनम्‌ ६१७ 


हरिश्चन्द्र के घर नारद्‌ मौर पवेत ऋषि का गमन | हरिन 
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जे उनसे प्रश्न किया कि पुज्रसे क्या होगा| पु्यान्‌ पुखव 
अनि प्रदत्ता । 

नापुच्रस्थ परो लोको विद्यते नृपससमर । 

जाते पुत्रे पिता स्नानं यः करोति जनाधिप ॥ 

दशानामन्वमेधानाममिषेकफटं लेत्‌ । 

आट्मध्रतिष्ठापुन्रात्स्यज्जञायते चामरोत्तमः ॥ 

अष्रुतेनामरा देषाः पुत्रेण ब्राह्मणादयः । 

त्रि्रहणान्मोचयेत्पुच्रः पितरञ्च पितामहान्‌ ॥ 

पुत्रएत्र परो खोको धमेः कामोऽथे पव च । 

पुत्रो मुक्तिः परऽज्योतिस्तारकः सवेदेहिनाम्‌ । 
ऋषिं के प्रति वुश्रोत्पादन विषयक दरिश्चन्दर का प्रशन) 
पुत्र प्राप्ति के लिप घरुणाराधन कथन । धरुण की प्रसन्नता 
से हरिश्चन्द्र को वृच्र प्राप्ति) बदण ओर हरिश्न्द्रु की 
परस्पर उक्ति-परत्युक्ति। विष्णधजनके लिप सोहितकी 
पराथेना । अजीगते ओर रोहित का प्रभ्नोत्तर। रोहितका 
चन्म जाना। चर्मणे कोपसे हरिश्चन्द्र को जलोश्र की 
प्राप्ति। मज्ीगतें को रोहितके साथ पश्र खरीदने के 
विषय में बातचीत । अजीगतेकेद्धारा पश्र का चिक्रथ। 
रोहित ने अजीगतं के पुन्न शुनः रोप को हरिशन्द्‌ के लिश 
दिया। शुनःरोप के यह मे माकाशषाणी से यक्ष की समाप्ति 
गौर विश्वामित्र को शुनःदोप पर छपा परख पुत्रत्वं खीकार 
कर सव पुत्रो मे शुनःशेप को ज्येष्ठ बना दिया। 
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१०५ सोमतीर्थवणेनम्‌ . ६२८ 
सोमी का वणन । ॥ 

१०६ देवदानवानां मेरुपवंतं प्राप्य मन्त्रकरणम्‌ ६३१ 
देव दानर्बो ने स्मेर पर्वत पर मन्त्रणा की पश्चात्‌ समुद्र 
मथन । सागर से अम्नुतप्राप्ति। अम्बतत वांरने के विषय में 
बृहस्पति से बातचीत । अमूत पीने के लिये विष्णु आदि 
देवतां का सुमेर पर गमन उनकं साथ राहू का भी वहीं 
जाना विष्णुनेराहुकाशिर कार दिया। पश्चात्‌ राहू 
का अभिषेक । 

१०७ शृद्धासंगमतीथवर्णनम्‌ । बृद्धगौतमाख्यानम्‌ ६३८ 
एकान्छ मे ब्रह्मचये मं अवस्थित वुद्धाके साथ द्ध गौतमका 
संषाद्‌ । गौतमका सूयं से चिद्या प्राप्त कर बृद्धाको 
पत्नीत्व रूप से खीकार। अगस्ल्य आर गौतम का 
सम्वाद्‌ । चबृद्धाको गङ्खाके अभिषेक से योन प्राप्ति। 
गङ्काजी के द्वारा धर प्राप्त करनेसे वृद्धा के साथ सुख 
प्राप्ति। 

१०८ इलातीर्थवणेनम्‌-इरोपाख्यानम्‌ ६४६ 
दका हिमालय में निकास । यक्चोका इर के समीप आना । 
यक्षो के साथ इलका युद्ध इटका उमानमें जाना 
अर वां उसकोस्व्रे स्पक्ीत्राप्ति । यद्छिणी का इल 
के सथ सम्वाद्‌ । श्ल के स्त्री रूष होने पर बुध 


( ४६; ‡) 

.के भाघ्रमर्मे जाना1 शा का शुके स्षाथ सम्थाद्‌ भीर 
दोनों का षिवा । बुष्से इछा वुब्रोस्थलि व.देवशा्मो का 
धां आना । यारकः का पुरूरथा नामकरण । इला के खाथ 
उसका सम्बाद्‌ । पुरूरधा को दष्ट्वा कुल का वणेन भौर 
अपना पटे का वुसान्त कथन । बुर ओर रे का सम्काद्‌ । 
इरा की पुस्त्व प्राप्ति के दयि पुरूश्वाका प्रयत्न ! पेल भौर 
दला का हिमालय पर जाना वहां पर शंकर को स्तुति। 
देवी से पुंस्त्व की याचना। शंकर ओर पावेही के अनु- 
परह से पुस्त्व प्राप्ति । रेल का भभिषेक । 

१०९ चक्रतीथवर्णनम्‌ ६६० 
पावेती का दक्ष यक्ष में जना । वहां पर शिव निन्दा सुनकर 
पितर नाशये पपं क्षमेयं न कथंसन। 
श्छ ण्वती दोषकाक्ष्यानि पित्रा योक्तानि भतेरि ॥ 
पत्युः श्ण्वन्ति या निन्दां तासां पापावधिः कुतः । 
 याद्रशस्ताटशोकाऽपि पतिः स्त्रीणां परागतिः॥ 

पार्वती कादेहव्याग। महैभ्वर का दक्ष यज्ञ मे याना) 
यज्ञ का वणेन । बीरस्मद्धद्वारा यकन विध्वंस दैषतार्भो 
द्वारा शिष स्तुति। दश्चरृत शिषस्तुति। देषार्भो हारा 
विष्णु की स्तुति । दैत्यो से उत्पन्न भय को जान कर 
देवतामों के साथ विष्णु का परामशं । षिष्णके द्वारा खक्र 
प्राप्ति के लिये शिष की माराघना। विष्णु को शंकरका 


' धरदान ओर चक्र का हीना। 
) 


( “५०: .)} 


०  पिष्यलतीथंवणनम्‌-दधीचेरुपाख्यानम्‌ ६६७ 
पिष्परु तीं का वणेन । दधीचि ऋषि दवं लोपामुता का 
वणेन । दधीचि ऋषि के आश्चम चे संब देवता्मोका गाग 
मन । अस्त्रो को रखने के लिये देवला का दधीविसे 
भरश्न ? खोषामुद्रा का दधीचि के साथ षादांरूाप । दैवतार्भों 
का वधीचिके पास अस्त्रो का रख्रना। 

पतरैव कटं पुंसां जीवतां मुनिसत्तम । 

तीर्थाप्टुतिभ्‌ तद्या दर्शनं च मघादूशाम्‌ ॥ 
दैत्यो के डरसे दधीचि द्वारा अस्त्रं के तेज का पान | दैत्यों 
से देवताओं को भय प्राप्ति। दैवताओं का दधीचि के 
पास अस्त्रं के लिये जाना। देव्ार्भो के स्यि दधीचि 
का अस्थि दान (देवतां का मस्म बनाना ) अनाना | दधीचि ऋषिं 
की पल्ली का आगमन ओर उसका यम्नि के साथ सम्बाद्‌। 
छद्‌नन्तर गग्निरूत समाधान, प्रातिथेयी के दारा कुक्षिस्थ 
पुश्च का निकाटना। प्रातिथेयी का मग्निषरवेश, याश्रम में 
स्थित चक्षो का विलाप । दइषीखिके पुत्र को अमूत प्राप्ति 
लथा पिष्परखाद नाम को व्राप्ति)। 

स तेन तृप्तो वद्धे शृङ्कपक्षे यथा शशी । 

पिप्पलः पालितो यस्मात्‌ पिप्पराद्‌ः स बालकः ॥ 
पिष्पखाद के साथ वृक्षों का सम्बाद्‌ मीर अपने माता पिता 
का पव ठृतान्त रघन । सोम से पिप्पराद को षिद्या- 


( ५१ ) 

प्राप्ति भौर खोमकी मज्ञा से शंकर की स्तुलिकी। 
श्रखन्न हुए शंकर से देवतार्भां क्तो नाश करमेके लिये 
चर मांगना पिप्पलादके सप का षणेन मौर शंकरे 

वृक्षीय नेत्र काद्रंन। तताय नेत्र से उत्पल छत्याको 
दैवता्मो के संहार के लिये अष्िश। सत्या से भक्चि 
खी उपसि तथा अपि के डरसे देवत्तामों का शंकर 
के पाक्त जाना। देवतां दारा शंकर की स्तुति। शांकर 
वं देवताओं का संवाद्‌ । दैवता का पिप्पलाद्‌ के साथ 
संाद्‌ । पिप्पखा१ ने देवतार्भो से कहा कि मेरे माता पिता 
को दिषखाषो। पिप्पलाद क। स्वगेखोक में जानां कहां पर 
माता पिताक दर्धान । विवाह कशरनेके लिये कषीषि भौर 
पिप्पटाद्‌ का समभ्वाद्‌ । दैवता्ओं के संहार के लिये उत्पन्न 
ऊत्या क। समाधान । सत्या को नदी रूप की प्राप्ति। 
शंकरके साथ देवतामां का सम्बाद्‌। दघोचि की अस्धिर्यो 
का एवं देवतार्थं का तथा गार्योक्ता पवित्र होना | कैवतार्मो 
का अपने २ स्थानों पर जाना पवं सूथंका वहीं रहना । पिष्प- 
खाद्‌ का गौतम की पुत्रो केसलाध विवाश। पिप्पलाद तथं 
पर पिप्पङेश्वर नामको प्राप्ति। 


१११ नागतीथवणेनम्‌ ६९८ 


सोमवंशमवश्चरसेनारूयानम्‌, भोगवत्याः विवाहव्णनम्‌ 
भोगवत्या सह सपेसवादः । 


( फर ) 
नागीं का घर्णेन} सोमवंशोत्पन्च शरसेन के चरित्र का 
वर्णेन । शरसेन से सपं की उत्पत्ति । सपं दवं शूरसेन 
का सेधादिक विषय में सम्बाद्‌ । 
छश्रियाणां विवाहाश्च भवेयुबेहुधा नृप । 
तस्माच्छस्मैररं कारे विवाहःस्यान्महामते ॥ 
क्षत्रिया ब्राह्मणाश्चव सत्यां वाचं दन्ति हि । 
तस्माच्छस्नैरलं कारे विवास्त्वनुमन्यताम्‌ ॥ 
विजय की पुत्री भोगवती का शस्त्र के साथ विवाह । 


भोगवती के साथ सप का सम्वाद्‌ । सपं के शाप का घर्णन 
भीर दिष्य रूप की प्राप्ति। नागतीथं को प्रसिद्ि। 


११२ मातृतीथवणनम्‌ ७०७ 
मातृ्तीथं का वणन, देवदान्वों का युद्ध । ब्रह्मा के हारा 
शंकर की स्तुति राक्षसो का रसातल में जाना। 


११३ ब्रह्मतीथवर्णनम्‌ ७११ 
ब्रहमत्रीथे का वणेन । ब्रह्मा के पांचवें मुखका संहार कर 
शंकर ने उपस्तको धारण किया। 

११४ अविघ्नतीथवर्णनम्‌ | ७१३ 


भधषिष्न तीथं का घर्णन। देषताओं का यह्ञारंम भौर गणेश 
को स्तुति। देर्घो का विनायक के समथ संबद्‌। 
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११४ शेवतीथवर्णनम्‌ ७१७ 
सेषतीथं का घर्णान । रोष का ब्रह्मा के साथ संवाद । जेष 
ने शंकर को स्तुति की भीर उसको चश शी प्राप्ति हरं । 

११६ बडवादिसहस्रती्थवर्णनम्‌ ` ७२० 
वडवादि सख तीर्थो" का वणेन । रासो के दारा ऋषि्थोकि 
यक्च में उस्पात । अऋषिर्यो ने तथा सल्युने शंकर की स्तुति 
की । देषदानर्वो का आपस र्मे.वेर। 

११७ आत्मतीथवणनम्‌ ७२३ 
दत्तात्रेय का अत्रिके साथ सम्बाद्‌ । दत्त द्वारा शिष स्तुति, 
शंकर दारा द को भात्मकश्शानरूप वरदान | 

११८ अञ्षत्थादिती्ंवर्णनम्‌ ७२७ 
अग्बत्यादि तीर्थो का वणन । अगस्त्यजी का दृष्चिण दिणा 

मैं गमन । मन्वत्थ भौर पिप्पल नामक राक्ष्तोका वणेन । 
शानिश्चर के द्वारा राक्षस की सृत्यु। 

११६ ` सोमती्वणनम्‌ ७३० 
सोपतोथं क। घणन्‌ । आीष्रधिर्यो का ब्रह्मा के साथ संषाद्‌। 
गङ्ारूत सोम सौर आौषधिर्यो का षिवाह | 

१२० धन्यतीर्थवर्णनम्‌ ७३३ 


धन्व तीथं का कणन । गङ्ख चर पर दान का माहाल्म्य । 


५ ५४ ) 


१२१ विदर्माषंममरेवतीसंगमादितीर्थवणेनम्‌ ७३५ 
विवर्मा भौर रेवती का गङ्खा के साथ संगम । रेवती के 
साथ कट का विवाह । 

१२२ पूर्णादिती्भवणेनम्‌ ७२९ 
पूणांदि तीर्थो का वर्णन । ब्रह्माके साथ राजा धन्धन्तरि 
का संवाद । धन्वन्तरि का तप भंग । धन्बतरि छत बिष्णु 
स्तुति ओर उसको दैवरज्य की प्राप्ति । श्रह्या, 
वृहस्पति ओर श्न्द्र का सवाद्‌ | इन्द्रद्वारा्टरिटिरकी 
स्तुति । हरिहर के साथ इन्द्र का संचाद्‌ । वृहस्पतिके द्वारा 


इन्द्र का अभिषेक । 
१२३ रामतीर्भवणनम्‌ । दश्षरथचरित्रवणनम्‌ ७५० 
रामकृतश्िवस्तोत्रम्‌ । 


रामतीथं का बर्मन । राजा दशरथ का वणन ! टैवदानवों 
का युद्ध। देषदान्वों का दशरथ के पास आना। दशरथ 
दारा देषतामों की सहायता । युद्ध में कैकेयी का वणन । 
दशरथ के रार मुनिपुत्रकी सत्यु। पुत्र की मृत्यु से 
माता पिता का विराप भौर उसी शोकमें म॒ट्यु । रामादिकों 
का जन्म कथन । विभ्वामिन्र को पुत्र खमर्पेण । महरया 
का उद्धार मौर राक्षस का बध। सीता का विधाह। दशरथ 
की म॒स्यु भौर नरको को प्राप्ति तथा नरके से मुक्ति। 
` वशरथ का यप्रकिकरो के साथ संधाव्‌ । ` राम रश्मण शीर 
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दशरथ को संवाद मौर वरगथका दुःख वणन कंरना। 
शोकः निचि के लिये सीता का वचम्‌ । वेषलार्मा के साथ 
राम का संवद्‌ । रामके हारा शंकर की स्तुति) 

१२९ पुत्रती्थविर्णनम्‌ | मरुतांजन्मकथनम्‌ ७७४ 
पुत्रतीथका वणेन । करश्यपङके साय दिति का संवाद । 
दिति भीर दृनुका संबाद्‌{ मये साथ श्र का संवाव्‌ 
ओर मर्तो का जन्म । 

अद्य प्रश्ति ये कुयु रनयाद्वातृघधातनम्‌। 
वंशच्छेदो वचिपकल्तिश्च नित्यं तेषां मधिष्यति। 

१२४ यमती्थवर्णनम्‌ ७९ १ 
कपोत ओर उलूक कायुद्ध। हेति नाम की कपोतकीका 
अभ्निकी स्तुतिकरना मीर उलूकोके द्वारा यम की स्तुति! 
उद्रको के साथ यम का संवाद्‌ । यमतीथे का षर्णन। 


१२६ तपस्तीथंवर्णनम्‌ ७६८. 
अग्निका षणन। देष ब्रह्मा ओर मुनियों का संषाद्‌। 
तपस्तीथं का वर्णन । 

१२७ देवतीर्थवर्णनम्‌ ८०३ 
आविण राजा का मास्यान पवं हयमेध का 
वर्णन । मिथुनामक दैत्य द्वारा पुरोहित सहित दीक्षित 
राजा को रखावें ठे जाना । पुरोिल पुत्र देवापि ने भपती 
मावा से पृछा कि पिता कहां है? उ्रमे माताने 


५ ५६ ) 


= शुत्रक्ये पिता का सम्पूणं शृखान्त कड विवा । देवापि की 
भ्रतिह्ा । नन्दि द्वारा मिथु की मृत्यु । रसा से देवापि 
के पिला का धागमनं । हयमेध की समापि । अनेक तीर्थो 


कः] वणेन । 


१२८ तपोवनादितीर्थवर्णनम्‌ ८१० 
संक्षेप से कातिकेय का आरूथान । सन्तान के दिष्य 
अग्नि भौर साहा का संवाद्‌ । तारकासुर के मधसे दुःखित 
देवो दारा म्निकोप्राथेना। शुक रूप सेगण्नि का 
शि के पाल जामा । शिष पावती संवाद्‌। वग्नि पल्ली 
खाहा के गभे से मिथुन (जोडा) कीः उत्पसि मीर 
उनका नामकरण ( सुवर्ण-सबणां ) पवं विषाह । 
सुषर्णां भीर सुवणं को सुरासुरकां शाप। शाप 
पिमोखनके लिये ब्रह्माके वनसे अग्निका गौतमी के 
पास जाना वर्ह पर भग्निद्धारय शिक्ष री स्तुति। शाप 
मुक्ति के लिये शंकर का वरदान । गौतमी तर पर शिषलिङ 
को स्थापना । बपोषनादि तीर्थो का वर्णन । 


१२६ इन्द्रतीर्थव्णनम्‌ ८२० 
गंणा ओर फेना का संगम । इन्दद्वारानमुखि दैत्य का 
वध । हिरण्य देल्य के पुज महाशनि से चन्द की पराजय, 
चन्द्रकी पातालम स्थिति । वरण क्तो पराजित करने फे 
खये प्रहाशनि का प्रस्थाम । वारणी मौर महाशनि का 


( ५ ) 


विषाद । इन्द्रकी भुक्ति के लिये देख भौर बिष्णु का. संवाद 
धिष्णु की माश से. महाशनि के पाल बरुजः का जाना। 
वरुण के वयन से इन्द्र की मुक्ति । श्न भौर इग्द्राणी का 
संघाद्‌ । 


पुनश्वेदं मया कान्त श्तमस्स्यतिशोभनम्‌। 
ख्ीणां स्वभावं जानन्ति स्श्रिय पथ सुराधिप ॥ 
वस्मादुभूमेस्तथा चाएां नासाध्यं विद्यते प्रमो । 
तपो वा य्लकमांदि ताभ्यामेव यतो भवेत्‌ । 
कषत्रापि तीर्थभूता तु या भूमिस्तां प्रजे मान्‌ ॥ 
तत्र षिष्णुं शिवं पूज्य सर्घान्कामानवाप्यति ॥ 
श्रुतमस्ति पुनश्चेदं स्त्रियो याश्च पतित्रताः। 
ता पव सवं जानन्ति धृतं छामिश्चसयचरम्‌ ॥ 
अज्ञात्वैकगुणं कमे फलं दास्यति कर्मिणः । 
शाल्वा शतगुणं तत्स्याद्वायया च तदक्षयम्‌ ॥ 
पुंसः सर्वेषु कार्येषु भारयचेह सखष्टायिनी । 
स्वल्पानामपि कार्यणां न हि सिदिस्त ण षिना॥ 
` एकेन यत्कृतं कमे तस्मदधेफटं मवेत्‌ । 
जायया तु छृतं नाथ पुष्कलं पुरुषो मेत्‌ ॥ 
तस्मै तत्सुविदिदमर्घो जाय इति श्रुतैः । 


इन्द्राणी के चन से इन्द्र का गौतमो के प्रति जाना। इद्र 
दारा शंकर की स्तुति । धिव भौर इन्द्र का खाद्‌ । गिव 


( ५८ ) 
 केचखन से श्रे विष्णु की आराधना को पुनः प्रसन्न 
शोकर भगवान्‌ धिच्णु ने महक्षानि दैत्य को मार दिया। 
१३० आपस्तम्बतीथवर्णनम्‌ , आपस्तम्बोपाख्यानम्‌ ८३२१ 


अपस्तम्बदत रिवस्तुतिः | 

आपस्तम्ब सुनि को प्रशंसा आर उन के आश्रम में 
अगस्त्य मुनि का गमन । भपपस्तस्व्र ने अगस्त्यको पूजाकी 
भीर पृछा किं तीनों देवों मे कौन श्रेष्ठ है ? अगस्त्य ने कहा 
कि तीनो दैर्घो में मेदनदहोते हूर मी रिच दी सवेखिद्धियों 
को देने घाखा है। अगस्त्य कै वचन से आपस्तम्ब का 
गौतमी पर जाना अर वहां पर शंकर कोस्तुति तदनन्तर 
आपस्तम्ब को शंकर का वरदान अर आपस्तम्ब तों 
की महिमा। 


१३१ यमतीथवर्णनम्‌ , सरमाख्यानवर्णनम्‌ ८४० 
यमतीथं के प्रसंग में सरमः के आण््यान का कथन । दैव- 
गायों की रक्षा करने बारी ससमाको दव्य देकर दर्यो 
नेगोह्रण किया सरभानेश्नद्से कहा कि मेरे को 
वंध कर देद्य गार्यो कोरे गये। पश्चाद्‌ बुहस्पति ने इन्द्र 
से कहा कि सरमा श्ट बोरुती है लब इन्द्रने सरमा को 
खात मारीमीरशापदिया। गार्योकोरुनेकेलियि इन्द 
ने षिष्णुकीस्तुतिकी) विष्णु मीर दत्यो का युद्ध था 
दैत्यो को पराजय । देवतामां को गायों की भ्रासि । मपनी | 


( ५९ ) 
मतता को शापसे दने के लिय सरा के वुज्रकायमस्ते 
परश्च? सुय मौर यम का संवाद) सूये के वचन से यमं 
का गौतमी पर माना। गौतमी तीरस्थ अनेक शोर्था का 
वणेन आर वां पर सान करने धारो को भनेक फट की 
भ्राधि। 


१३२ यक्षिणीसंगममाहात्म्यकथनम्‌ ८४७ 
यज्ञ करने वारे ऋषियों का विश्वावसु को बहिन पिष्यला 
को शाष। विश्वावसु की प्राथेनासे शाप का निवारण । 
दुर्गा तीथं का वर्णन भौर यक्षिणी संगम तोथेका माहाट्म्य। 


१३३ श्चङ्धतीथवणनम्‌ ८४८ 
शुक्कतीथे मे भर्द्राज का यक्ष वर्णन । यक्षमें पुरोडाश को 
मक्षण करते हूर हव्यघ्न नामक राक्षल को मुनि का घखन। 
भरद्वाज ओर हव्यघ्च का सवाद्‌ । सम्पूणं अमृतो ( जर्छो ) 
में गौतमी जट की विरोषता। गौतमी जल सेव्य का 
अभिषेक अर छृष्ण रूप से शुङ्कत्व प्राप्ति पवं यज्ञ कौ 
समाप्ति। शुक्छादि तीर्थो का वणेन। 


१३४ चक्रतीथंवर्णनम्‌ ८५१ 
चक्रतीथं मे वरिष्ठादि सप्व ऋषियों का यक्षारम । राक्षो 
के चिप्र करने प्र ब्रह्मा के पासं जाना। ब्रह्मा की भहा 
से माया द्वारा धिद्धक्षा निवारण फिर यक्षारभ। जव 
शस्बर दैत्ये माया को सद्यणकर लिया वव अवि रार 


( ६ ) 
बिष्णु कमी,; प्रार्थना। पञ्चात्‌ विष्णु ने उनकी रक्षाये 
क्रः विथाभीर उस वक्रसे राष्ष्तोका वध पयं यह्की 
समाप्ति । गङ्खाजल में चक्र का प्रकषारुन। चक्रतीथांदि 
पाच सौ तीर्थो का धणन। 


१३५ बाणीसंगमतीर्थवर्णनम्‌ ८५३ 
बरह्मा मौर षिष्ठा का भपने २ महर्व पर संघाद्‌ । ब्रह्मा आर 
बिष्णु को आकाशवाणी को उक्ति। तत्पश्चात्‌ ज्योतिमूति 
संश्षक शिवलिङ्ग कै अन्त को सोजने के लिये ब्रह्मा बिष्णु का 
प्रस्थान । अन्तको न देखते हुए विष्णु भीर ब्रह्मा का 
शिष के पास क्रम से सत्य भीर अष्षट्य कहना । ब्रह्माजी 
फे मुखर से निकली हुई घाणीको हरिहर का शाप। पुनः 
शाप का निवारण । गीतप्री अर वाणी संगम का अनेक 
रह से वणन । दोनों के तरो पर स्थित पक सो उन्नीस 
लीर्थो का माहात्म्य । 

१३६ विष्णुती्थवर्णनम्‌ ८५६ 
मौद्रत्य चरित्र का घणन। मौदुगस्य ढारा सदाचार 
का घणंन । विष्णु भौर मीदुगत्य का संघाद्‌ । मौदुगद्य 
द्वारा दान को प्रशक्ता। विष्णु तीथं की भ्रशंसा। 

१३७ लक्ष्मीती्थवर्णनम्‌ ८६१ 
अपनी २ ज्येष्ठता के चिषये लष््मी भीर दश्द्राका संवाद । 
ग्र्या क पात दोनों का गमन ज्या के कहनेसे गौतमी षर 


( ६९ ) 
जाना । गौतमी द्वारा लक्ष्मी सी व्रशंला + शष््मी शीर्थादि 
छः हजार तीर्थो का षणंन । 

१२८ मन्वादि त्रिसहस्चतीर्थवर्णनम्‌ । भासुतीर्भवणनम्‌ ८६६ 
मादुवीथं के धरसङ्कमें शर्याति राजाका चरित्र वर्णन । शर्याक्ति 
का दिगिविज्ञय के लिये प्रस्थान । मागे म उसक्षे पुरोहित 
मधुच्छन्द का राजा के खाथ सम्वाद्‌ । मधुच्छन्द्‌ द्वारा सूं 
की आराधना । भानुतीथे क निकरवर्तौ तीन हजार तीर्थो 

का घर्णन। 

१२९ खडगतीर्भवर्णनम्‌ ८७१ 
खडगतीथं के प्रसङ्क से कष के पुत्र पेटूष नामक मुनि का 
चरित्र निरूपण । खडगतीथं के निकरवर्तो छः हजार तीर्थो 
का वर्णन । 

१४० अआत्रंयतीर्थवर्णनम्‌ ८७३ 
आ्रेय ऋषि का आख्यान । ब्रह्माजी के वर प्रसाद से आश्रय 
को इन्द्रपद की प्राप्ति | दितिके प्रों द्वारा सत्षाये जने पर 
इन्द्रपद का त्याग) 

१४१ कपिलासंगमाख्यतीर्थवर्णनम्‌ ८८० 
कपिर नामक मुनि का चरित्र उसीके प्रसंग में पथु राजाका 
संक्षेप से चरिच्र घर्णन। 

तती गोरूपमास्थाय भूम्यासीत्कपिखाम्तिके । 
दुदोह च महीषध्यो राजा वेनकरोद्रवः ॥ 


( ६२ ? 

यत्र देषाः सगन्धां अदषयः कपिलोमुनिः । 

महीं गोरूपमापन्नां नमेदायां महामुने ॥ 

सरस्वस्यां मामीर्थ्यां गोद्वयांः विदोषतः। 

महानदीषु सर्वासु दु वृहेऽक्ती पयो मत्‌ ॥ 

सा दुह्यमाना पृथुना पुण्यतोयाऽमवन्दी । 

गौकमया संगता चाभूत्तवदभुतमिचामवत्‌ ॥ 
कपिला संगम के निकटवर्ती अदासी हजार तीर्थोका वणेन । 

१४२ देवस्थानाख्यतीर्भवणेनम्‌ ८८३ 

सिषिका के पुत्र राहु के लड़के मेघहास नामक देत्य का 
खरित्र उसके कारा तप फिया जाना । दैवस्थानोके निकरवतीं 
वडठारह तीर्थो का वर्णन । 


१४२ सिद्धतीर्भवणनम्‌ ८८१ 
राचण को ब्रह्माजो से शिवजी के पक सी आट नामो की 
प्राप्ठि। रचणके तपएका वर्णन । राचणके द्वारा कलास 
छो हिाना । रावण को शिवजी से तलवार की प्राप्ति। 
सिद्धतीथ के निकर एक समी आर तीर्थो का वर्णन। 

१४४ परुष्णीसंगमतीर्थवणेनम्‌ ८८८ 
अत्रि ऋषिका उपाख्यान अत्रि को चार पुत्ररलां की प्रा्ति। 
आच्रेयी नामक अशन्चि ऋदिकी कन्याका चरित्र | आन्रयी भौर 
उघेलनका आस्यन । परुष्णी संगम के निकरवर्तो तीन 
हजार शीरथों का वर्णन । 


( ६३ ) 


१४१५ माकण्डयतीर्थवणेनम्‌ ॥ि ८९२ 
मार्कण्डेय आदि मुरगिर्थोका ब्रह्मा जीके साथ सम्बाद्‌ । माक - 


ण्डेय तीथे की महिषा का निरूपण उसके निकरस्थ अदाने 
लीर्थोका धर्णन । 


१४६ कालञ्जरतीर्भवणनम्‌ ८९ 


ययाति का आस्थान । कालञ्जर के निकरवर्ती पक सौ भाट 
तीर्थो का वर्णन । 


१४७ अप्सरोयुगसंगमतीर्थवणनम्‌ ८६९ 
को अष्छराओं द्वारा धिष्वामिन्र ऋषि के तपोमंग का वर्णन । 
विण्वामिच्र के शाप से अप्सरार्भो को नदीस्व की प्राच्ति। 

१४८ कोटितीर्थवणनम्‌ ६०२ 
प्रसंगानुसलार कण्व के पुत्र बाहीकक्ता आख्यान । कण्ववीर्थं 
के निकट पचाष्ठ तीर्थो का वर्णन । 

१४६ नार्सिहतीर्भवणेनम्‌ ९०५ 
हिरण्यकशिपु की प्रशंसा! नरि द्वारा हिरण्यकरिपु का 
वध । नरक्लिह का गौतमी के प्रति आगमन व भर्बयं संक्षकः 
देल्यका हनन । नारक्िह तीथं मे श्नान दान आदि फयने 
घाछो को नाना फलों की षाप्ति का कथन । नार्िहादि 
आड तीर्थो का घर्णन। 

१५० वैशाचतीर्भवणनम्‌ ६०७ 
वेशाखतीथं का वर्णन । अजीगतं का आख्यान ।! अजीगर्त 


( ६४ ) 
दारा शुनःरोप नामक खपुत्र का देवया । पुत्र को देखने के. 
थाप से अजीगते को नरकः प्राप्वि। रेते हप पिशा के रति 
शुनःरोपका प्रक्ष १? पिशाखकीयोनिर्मे पड़ हप अपने पिता 
के यन सुन कर दुःख्ितन्तःकरण शुनःरोप हारा - पिशाच 

कै ऊपर गौतमी जख का छिडकना। गौतमी जर के स्पर्शं 
होते ही अजीगते को विष्णुपव्‌ की ध्राप्ति। पेशोच तीथे की 
प्रशंसा । पैशाच आदि तीनस्तै तीर्थो का वर्णन । 


१५१ निम्नमेदतीर्थवणंनम्‌ ९१० 
डवेशी गमन से दुःखित पुरूरषा कै प्रति वसिष्ठ का उपदेश । 
निन्नमेद्‌ आदि खात सौ तीर्थो का घर्णन। 

१५२ आनन्दतीर्भवणनम्‌ ६१३ 
चन्द्र हारा ताराकाहरण। शुक के वास गुरुं का जना। 
शुक्र के चियिस्प्रीहरण कथन । तारौको रने कै लिश 
शुक्र की प्रतिक्ला। चन्द्रको शुक्रकाशाप। तारा की शुद्धि 
के लिये देषतार्भो के प्रति शुक्र का प्रश्न? शङाकोगुरुका 
घखन । नन्द्‌ तीर्थंका वणेन । 


१५३ भावतीर्भवणेनम्‌ ६१८ 
भाषतीथं आदि सात तीर्थो का धर्णन। 
१४४ सहस्तङृण्डलतीर्थवणंनम्‌ ६२० 


रावणादि को भार कर अयोध्या के प्रति सपरिषार रामका 
गमन । खोक के अपद से बाद्मीकि फ आश्रम के 


(६५) 
काल राम को महा से खक्ष्मणे आरा सीरा कम स्यि 
राम के अश्वमेध मे रवकुश का आना । . ` खहसङ्कण्डादि 
दश तीर्थो का वर्णन । 

१५५ कपिलातीथवणेनम 8६२३ 
अङ्किरा को दक्षिणा में आदित्य द्वारा भूमिदान। कपिला 
संगमादि १०० शी का वणन | 

१५६ शद्भहदतीर्थवणनम्‌ ` ६२५ 
बरह्मा को क्षण करने के लिये आते हुए राक्षसो का चिष्णु 
चक्र द्वारा वध । शङ्कु तीर्थादि अयुत लीर्थो का बर्णन। 

१५७ किष्किन्धातीर्भवणेनम्‌ ९२६ 
रावण के मरने पर सीता भौर लक््मणके सथ श्रीरामका 
गौतमी पर आना । रामरृत मौतमी प्रशंसा । राम पं 
वानरो का गौतमी पर सान ओर रिषलिङ्पूजादि वणेन | 
रामके प्रति विमीषण का वचन । किष्किन्धा तीथेका 
महस्व । 

१४८ व्यासतीर्थवणेनम्‌ ९२२ 
अङ्किरिसों की उत्पति । माता की आक्षा के जिना तप करने 
के लिप गये हृष आ्धिरसों को विध्न होना ` अमस्स्य के 
आश्म में आङ्भिरसो का गमन धव संथाद्‌ । अगस्त्य की 
आक्षा से उनका भीतमी षर धाना। व्याप्त ली शी 
महिमा । 

५५ 


( &६. ) 

१५९. जंजरागमतीर्थवणेनम्‌ 2३६ 
-दीक्च आच को श्रा दुष गरुड का अपनी माता विनता कै 
प्रति प्रशन? उत्तर में माताने कहा कि मै मपनेद्ी 
अपराघसे दासी मावकोप्रात्त हुरहं। कटु के वचनसे 
गरड का सर्पो को सूयलोकमें खे जाना ओर उनका 
्धःपतन । तन्निमित्त कदू का विनता के प्रति 
क्रोधधाक्य ¦ सर्पो की जरा दूर करने के स्यि गष्ड का 
रसातल से जल लाना। उस्र जल के प्रोक्षण से सर्पा 
का जरा दुरीकरण ओर उसीसे वंजर की उत्पत्ति । वंजर 
संगमरादि सवा राख तीर्था का चणन्‌ । 

१६० देवागमतीर्थवणनम्‌ ९४२ 
धन कै निस देवदामर्चो की दषा । ब्रह्माकी आक्ञासे देव- 
तारों का मसुरो के साथ युद्धारम्भ।. युद्धके आरम्भं 
गौतमी क्षर पर देघस्राओं का विष्णु पवं शंकर की स्तुति 
करना । गौतमी, हरि पव शंकर को कृपा से दैवताभों 
खी विजय । 

१६१ इदतपंणतीथवर्णनम्‌ ६४५ 
क्शतपेण तीथे का घणेन । ज्ह्या की उत्पति भौर सृष्टि- 
कम । -यज्नसामश्रो का धर्णन। विराट्‌ पुखष के उत्पत्ति। 
प्रणीता संगम कुश वीये मादि छिणसी शार शीथो का 
वणे । 


( ६9 ) 
१६२ मन्युतीथंवर्णनम्‌ ९५३ 


अपनी विजय के लिप भौर शरीर पुरुष की धाप्ति 
के लिप देवत्ता्ां द्वारा महेभ्वर की स्तुति। शंकर की 
छपा से प्राप्त छन्थु नामक चुरषके प्रति सामथ्पेपरीक्षाके 
लिये देषताभों क। वयन । मन्यु के सरूप का वणेन । वैर्षो 
द्वारा मन्यु कोस्तुति। मन्यु के भध्रयसे देवतां को 
धिजय प्राष्ठि। 


१६२ सारस्वततीथंवर्णनम्‌, ब्रह्मरूपधारिपरश्चनाष- 
रक्षसडपाख्यानम्‌ ९५७ 


परशु नामक राक्षत ने ब्राह्मण रूप धारण कर शाकल्य मुनि 
से कहा कि मुके भोजन दो। 

दरादभ्यागतं श्रान्तमचुगच्छन्ति देवताः । 

तस्मिस्वप्ते तु तृप्ताः स्युरतप्ते तु चिपयेयः ॥ 

अतिथिश्चापवादी च हवेती चिश्चवान्धवी । 

अपचादी हरेत्पापमतिथिः स्गंसङक्षमः ॥ 

मभ्यागतं पथिघ्रान्तं सान्नं योऽभिवीक्षते । 

तटश्चणादेव नश्यन्ति वस्य धमेयाःधिषः ॥ 
भजन के समय पर्शु ने शाकल्य से कहा कि मैं ब्राह्मण 
नदीं दं वुस्हारा शत्र हं तुम्हे खाने के स्यि भावा हं 
फिर शाकल्य ने अपना अवृषे शरोर दिश्लाया । परकुराक्ष्त 


( ६८ ) 
ने शाकल्यकी स्तुति की। शाकर्यकी आ्षाखे षदरशु 
ञे सरस्वतीकी स्तुति की मौर उक्लको खमं प्राप्ति । 

१६४ विधिकतीर्थवणनम्‌ ९६३ 
पवमान राजा का विशि नामकः पक्षी से संषाद्‌ । पमान 
राजा के प्रति चिश्विक् पक्षो का पकेजन्म दृरान्तकथन्‌ । 
ब्रह्महत्या सटूश पापों का वर्णन, 

अविष्ातं चोपविष्टं विमेमीलि ख वादिनम्‌ । 

तं यदि छ्चत्रियो हन्यात्सतु स्यात्मह्मघातकः ॥ 

अधीतं षिश्मरति यस्स्वं करोति सथोसमम्‌ । 

अनादर गुरुषु तमाहुत्रूह्यघातकम्‌ ॥ 

प्रत्यक्षे च प्रिय षक्ति परोक्षे परुषाणि च। 

अन्यद्धूदि घचस्यन्यत्करोत्यन्यत्सदेष यः ॥ 

गुरूणां शपथं कतां दष्टा जाह्यणनिन्दकः । 

मिथ्याविनीतः पापात्मा स तु स्थादुव्रह्मघातकः ॥ 

देवं वेदमथाध्यात्मं धमग्राह्मणसंगतिम्‌ । 

पलाज्निन्दति यो द्वेषात्सतु स्यादुब्रह्मघातकः ॥ 
चिश्विक की मुक्तिके लिएराजा का प्रश्न । चिश्िक ने 
राज्ञासेप्राथेनाकी कि मुस्चे सुक्तिके लिप श्वेत पव सित 
भगवान्‌ गदाधर के पास ङे चलो । राजाके साथ गंगा, भौर 
गदाधर के दशन के रिथ चिश्िक का गमन। सिद्धिक 
द्वारा गंगा का स्तवन पवं खमे प्राष्ि। राजा पवमान का 
अपने सेवको के साथ अपने नगर ते माना । 


( ६६ ) 


१६१ भद्रतीथवणंनम्‌ 8६८ 
कन्या के धिवाह विषय मे सूये का वियार। विषाद की 
अषधिकथन । कन्यादान के छिद कुल आदि का विचार । 
कन्या की प्रशसा। कन्या भआदिके विक्रय. मै निचेघ। 
विवाद कालके उलङ्कन में दोष वणन। विश्वरूप भीर 
विष्टि का विघाह। महतीयं का र्णन। 


१६६ पतत्रिती्थवणंनम्‌ ।  &७४ 
पत्नि तीथ का वणेन । 
१६७ विग्रती्थवर्णनम्‌ ६७१ 


खोते हुए ब्राह्मण पुत्र आसन्द को लेकर र्चसीका 
भागना । आसन्विवि भीर राक्चसी का संवद्‌ किसी 
घ्राह्यण कन्या के साथ आसन्दिष का षिषाह। नारायण 
द्वारा राद्यक्ती का वध । चिग्रतीथं का वर्णन । 

१६८ भानुतीर्थवणेनम्‌ ६८० ` 
राजा मभिष्टुत का हयमेध आरम्भ । याचना का ठघुर्व 
वणेन । ब्राह्मण वेशधारि दत्य का यज्ञ मेँ जाना । मान्धादि 
सौ तीर्थो का वणन । 

१६९ भिष्ठतीथंवर्णनम्‌ ९८४ 
वेद्‌ भामक ब्रह्मज का शिवपूजा के जनन्तर मिष्ट के 
किद गमन} व्याधं करा रिचपूजा व्रकार। विनानसेकी 


{+ ॐ ) 
हर पूज्ञाको विध्वंल करनेवारेके लिरवेद्‌ के मने क्रोध 
करी उत्पसि। आदिक्षेग भौर षेद का संवाद |. व्याघ्की 
भरि काध्णन । व्याध को वर प्राप्ति। 

१७० चश्ुस्तीर्थवणनम्‌ ६८९ 
चक्रु तीय का चणेन। गीतम ओर कुण्डल का धन उपाजन 
विषयक सवाद्‌ । पुत्र धमे का वणन । धमे को प्रशंसा। 
ध्रमं प्रशंसा करने चारे कुण्डल के नें कानाश। विभी. 
चण का पुत्रके साधर संवाद! करण्डल वेश्य को नेत्रादि 
की प्राप्ति। महाराजा नामक राजा कोपुत्रीको नेतन्नोंकी 
प्राप्ति (चह जन्माग्ध थी) । कुण्डलको राजकन्याकधी प्राप्ति) 

१७१ उर्वशीतीथवणनम्‌ && € 
श्द्र ओर प्रमिति का संवाद्‌ । इन्द्र मौर प्रमिति का क्रीडन 
वणन । प्रमिति भौर चित्रसेन का क्रोडन वणन । मधुच्छन्द 
के साथ प्रमिति वन्न सुमति के द्वारा भ्रमिति को पाशा 
बेलने से गये हप राज्य को प्राप्ति। श्रेष्ठ पुरूषो के लिये 
यिना छलकी चरसि का षिधान। 

अकतवी च या छृत्तिः खा वरशस्ता द्विजन्मनाम्‌ । 
कृषिगोरक््यवाणिलज्यमपि कुर्यान्न केतवम्‌ ॥ 
यस्तु केलघ््टया हि धनमादतं मिच्छति । 
 धर्माथकामाभिजनैः स विमुच्येत पौरुषात्‌ ॥ 

७२ सष्ुद्रतीथवणेनम्‌ १००५ 

 गङ्का भीर सागर का संवद्‌ । गङ्गा के सप्त ङ्प कर वर्णेन । 


५ ७१ ) 


१७३. मीमेडरती्थवणेनम्‌ ४००८ 
गङ्कयं के सात नामों का वर्णन । 
सन्धा `व्यमजन्‌ गङ्कासुषयः सप्त नारद । 
धाशिष्ठो दाक्षिणेयी स्याद्ेभ्वामितश्री तदुर्तरा ४ 
धामदेन्यपरा ज्ञेया गौतमी मध्यतः शुमा । 
भारदाजी स्मरता चान्या आश्रेयी चस्यथापय ॥ 
जामद्नी तथा चास्या व्यपदिष्ठा तु सप्तधा । 
ऋषि यज्ञ में देव शत्र विश्वरूप का आगमन । षिश्वकूप शौर 
` अषि का सवाद्‌ । 
कमेण तात रभ्यन्ते फलानि विषिधानि च, 
त्रयाणां कारणानां च कम प्रथमकारणम्‌ ॥ 
कमेणां कारणत्वं च कारणे वुष्कले सति । 
भावाभावौ फले द्रष्ट तस्मार्कर्माध्रितं फम्‌ ॥ 
` भावालपारभते तददाषेः कर्मवाप्यते । 
ध्माथंकाममोक्षाणां कमे चेव हि कारणम्‌ ॥ 
भाषस्थितं मवेत्कमं मुक्तिदं बन्धकारणम्‌ | 
सख्रभाषानुगुणं कमं खस्यवेष्ट परत्र च । 
मोमेश्वर तीर्थं का वर्णन । 
१७४ गङ्गासागरसंगमवणेनम्‌ , सोमतीर्थवर्णनम्‌ १०१२ 
गङ्गा मौर सागर का संगम वणन ¦ वेषतार्मो दारा दर भौर 
विष्णु छा स्तकन । सोम तीये का याहाटस्व 1 ` नारदकत 


( ॐ ) 


छव स्तुति । भादिष्य आर श्ेस्यस्यादि वीर्यो का वनेम । 
१७५ तीर्थादीनां चातुिष्यादिनिरूपणम्‌ १०१६ 
गंगा की ब्रह्मा के कमण्डलु मे, विष्णुङे पद्‌ मे, शिथजी की 
अटाजट यै, ब्रह्मनिरि में मौर पूं समुद मे क्रमः से स्थिति 
काघर्णन | चारप्रकारकेतोर्थो का अताना। तीर्थो का 
खस्ययुगादि मे क्रम से जरिदेवल्व याचहोने से कलियुगे 
मी दैवत माष का निरूपण बतायाहै। तीर्थो का युग क्रम 
से देव, आाष्ठुर, अवं ओौर मनुष्यत्व प्राति का वर्णन। 
गणेशजी कोशंकरकोजटासे गंगवतरण का पाकेती 
द्वारा कथन } पावेती आर गणेशजी के संखाद्‌रमे ब्रह्ममिरि 
पवेत से समुव्र॒ पर्यन्त गौतमी के दोनों तयो की स्थिति 
किष्यक गौतम के धति शषेषुलकित शिबजौ का वर 
प्रदान । शिषज्ी द्वारा वणि गौतमी की यात्रादि का 
षणंन । विस्तार खित गौतमी माहात्म्य का फल कथन । 


१७६ अनन्तवासुदेवमाहात्म्यवर्णनम्‌ १०२६ 


अनन्तवासुदेद भपवन्‌ का माहात्म्य । शऋ्याजी की 
विश्वकर्मां को वाद्ुदेव भगवान्‌ की मूति कननेके ल्यि 
आक्षा } देवतामकि साथ राषणका संग्राम | राण 
इरा इन्द्रको पराज्य । राजजका इन्द्रपुरी मेँ गमन । बां 
पर स्थित भगवान्‌ वासुदे इको मूतिको पुष्पकः दिभमान 
 इारा रुङकमे खे आना । . शावणसे विमीषष्य्ो . भूतिकी 


( *2 ) 


श्राति। राम भौर राचणसायुद्ध। युद्ध में रश्वणकी 
सृस्यु । भगवान्‌ राम का गयोध्या के प्रवि गमन) 


१७७ पुरुषोत्तमकषेत्रमाहास्म्यवर्णनम्‌ १०३२ 
पुरुषोखप स्लेत्र के माहात्म्य का वणेन । 
१७८ कण्डुचरित्रवणेनम्‌ १०३६ 


कण्डु के आश्रमम तपनाश करने के लिये प्रम्लोखा का 
जाना । कण्डु भीर प्रम्लोचा का संवाद । तप नष्ट ष्टोने से 
कण्डु का पुरुषोलम क्षेत्र मे जाना मौर चिष्णु की स्तुति दषं 
वरदान की प्रापि वदनन्तर मुक्ति। कण्डु की आख्यायिका 
का पटन दवं श्रवण का फल ओर पुरुषोत्तम क्षेत्र की महिमा 
का वर्णन । 

१७९ बाद्रायणं प्रतिश्रीकृष्णावतारविषयको सनीनां 


ग्ररनः १०४६ 
संशयाचिष्ट मुनिरयो द्वारा ष्णाषतार के विषय मेँ व्याक्चजी 
से परश्च । 

वसुदेषकुरे धोपान्वासुदेषत्वमागतः | 


अगरेश्चा ऽऽबृतं दुष्यं पुण्यङृद्विरलंकृतम्‌ ॥ 
देवलोकः किपुर्ख स्थ मरस्यलोक, शहा ऽऽगतः । 
देवमानुषयर्निा योर्मु्ः प्रसवो ऽभ्ययः ॥ 
किमर्थं दिव्यमारमरानं मानुषेषु म्ययोजयत्‌ । 

` धकर चलेयस्येकतो मायुषाणामनामयम्‌ + 


{ = > 
१८० .-्रीकृष्चरितारम्भः 1 चतुष्युहवणनम्‌ १०६२ 
मुनिर्यो के प्रश्नोत्तरे श्वाखकृत मगवत्स्तुति वं नानाघतारों 
का वर्णन । चलुव्यं्कथन । 
१८१ अवतारभ्रयोजनवणनम्‌ १२६८ 
 भाराकरान्तायाः पथ्या ब्रह्मणः समीपेगमनम्‌ । 
ब्रह्माणं प्रति भगवहाक्यम्‌ । हरेरंसातरतार निरूपणम्‌ । 


भगवान्‌ के अकतार धारण करने का प्रयोजन वणन । भार 
से पीडित पृथ्वीका ब्रह्माजी के पास्त जाना ओर अपने 
दुःख का निवेदन । 


अग्निः सुचणस्य गुरुगवां सूर्योऽपसे गुरः । 

मम्राप्यखिरखोकानां बन्द्योनारायणोगुरः ॥ 

ततसराप्रतमिमेदेत्याः कालनेमिपुरोगमाः । 

मत्यलोकं समागम्य बाधन्ते ऽहनिशं प्रजाः ॥ 
भगवान्‌ की प्रशसा से गित्र देवताओं के प्रति ब्रह्माजी का 
कथन । ब्रह्माजी छारा विष्णुस्तुति। स्तुतिध्रघण के 
अनन्तर विष्णु कै वारा ब्रह्मा को सकेद्‌ भौर कृष्ण को केशों 
कादान। बिष्णु की सदहायताके स्यि शण्ध्रादि देवतार्थं 
का अवतार) नारद्जीने कंस से कहा रि देखी कं 
भारवे गमे से तुम्हारी मुस्यु होगो रेखा शुन कर क्रोधित 
कंसने चपुदेष शथा देवकीकते कररामारमें डार किया । देषको 


( 9 ) 

कर. बुरा कलं-दारा वधा; चिच्छुः भौर अया के. 
सथाद मे व्या के `प्रति मभषान्‌ को बाह्य । 

त्वं भूतिः संनतिः कोति: कान्तिं एृथिघौ धृतिः । 

लज्ञा पुष्टिरुषा या च काचिदन्या स्वमेव सा ॥ 

ये त्वामार्येति दुर्गेति वेदगर्मेऽम्विकेति च । 

भदेति भद्रकालीति प्चेभ्या प्षेमंकरीतिच॥ 

प्रातश्च ऽपराह्णे च स्तोष्यम्त्यानन्रमूतंयः । 

तेषां हि वाञ्छितं खवर मत्प्रसाद्‌।द्षिष्यति ॥ 

१८२ श्रीकृष्णौोरखत्तिकथानिरूपणम्‌ । १०७४ 
भगवान्‌ को आज्ञासे माया द्वारा देवकी के गमे का जाकषेण 
आर रोहिणी के गमेमें ्यापन। यशोदा के उदर मैं माधा 
को स्थिति। देवकी के उद्र में भगवान्‌ कः प्रवेश । भग- 

वान्‌ के अवतार के समय दववाभों द्वारा पुच्पदच्ष्टि। बसु 
देव देवका द्वारा भगवन्‌ कोस्तुति। दैवकीके पति भगवान्‌ 
का चचन। गोक्कुट में जाकर वसुरेव द्वारा यशोक्षाके गृह 
मे पुत्रको स्थापना कर कन्वाक्ो टाना। बालककारोना 
सुन कर देवको के पुत्र जन्म का दृत व्रारा वर्णन । कारा- 
गारमें कंस का आगमन । बरत्कार से कंसल द्वारा रोती 
हुईं देवको से कन्था का आकषेण तत्पश्चात्‌ माधा का खगौ 
गमन । 

१८३ कसविवारकथनम्‌ । १०७८ 
भशान्त कंस इरा प्ररुम्वादि दैत्यो को ` कन्या अत धु्तान्त, 


( * ) 
कथन । कलने दैत्यो को अलर्को के मादने का भदेश 


विया। शंसने वषुदेद देक्को के बन्धन को खोट कर 
डमं शान्ति करथार। 


१८४ श्रीरृष्णबालचरितवणेनम्‌ । १०७६ 


मथुरार्मेद्ी नन्द के पाल वसुदेव का जाना। व्युदेव मौर 
नन्द्‌ का प्रेम संवद्‌ । धषुदेव की आक्षा से नन्दादि गोपीं 
का गोकुले खाना | इष्ण के द्वारा पृतना का षध । 
गोपुच्छादि से कृष्ण की रक्षा। नन्दनेर्ष्ण का स्वस्ति. 
धाखन करथाया। बालक के खरण प्रहार से शकट (गाड) 
का गिरना। उसे गोपिधों का आश्चये। लदुनन्तर 
यशोषा हारा शाकट की पूना। वसुदेव से प्रेरित गगं 
द्वारा गुप्ररूपसे बाटो का भामकरण । बाखटलोटा का 
धणन । यमलार्जुन का उद्धार । उत्पात के भयसे गोप 
गोपियों का वृन्दावन प्रवेरा । षुन्द्‌ावन को शोमा का षणेन । 
बालको करी फरीडा का वणन। 


१८५ कालीयदमनाख्यानम्‌ । १०८५ 
बलरामके शिनि गोपो के साथ ङृष्ण का कारोयहद्‌ पर 
आगमन । उखको विषयुख देख कर ष्ण का कालोयहद्‌ मे 
्ुदना । वहाँ पर सपरिकार कालीय क! अआगप्रन रवं 

इष्ण कतो डंलना मापिर्धो काचिच । मन्दादिकों के 
शुखं को इुङ्ने के छप बलदेव का कृष्ण ङे प्रति स्प्टी. 


( ॐ ) 


करण । नागपली दारा कृष्न कती स्तुति । कालीय दा 
ष्ण की स्तुति । ` समुद्र में जमनेके किये काटोय के प्रति 
ष्ण की अज्ञा । सपरिवार कालीय का समुद्र के परति 
गमन । ष्ण का हद्‌ से बाहर माना) 

5 वेनुकबधाख्यानम्‌ । १०६१ 
गोपो के साथ बरराम अतर ष्य का तार धन के प्रति 


जना) ताल फलकी श्च्छासेगोरं का रामरृष्णं के 
प्रति विल्लापन। रामङूष्ण द्वारा कहालफट को गिराना। 
घेनुकाष्ठुर द्वारा रामङ्ष्ण के धश्चस्थल का वाङ्न | रष्क 
दारा धचुकासुर का षध । 

१८७ रामङ्ृष्णकृतवहू विधरीलावर्णनम्‌ १०९३ 
धाह्यवाहक लक्षण खेल के मिष से यलरेष हारा प्रलम्बासुर 
का षध्र) गोपोंद्वारा वरयाम की प्रशंसा व्रज के प्रति 
गमन ¦ शरद्‌ का वणन ¦ गोवधेनलीला का वर्णन । 

१८८ गोवरधनाख्यानवर्णनम्‌ ११०० 
कृष्ण द्वारा गोवधेन पवेत का उद्धार ओर श्न्द्र का माय 
मेय । इन्द्र द्वारा कृष्ण स्तुति । कृष्ण को गो विन्द नामकी 
प्राप्ति! इन्द्र द्वारा अर्जुन के विषये प्रर्थना। दर भीर 
कृष्ण का अपने २ स्थान में जाना। 

१८९ अर्ष्टिवधनिरूप्णम्‌ ११०५ 
राछक्रोडा का चर्णन भौर मअरिष्टाष्ुर का बध । 


५ ॐ : 

१६०४ केशित्धनिरूष्णम्‌ ११११ 
कौस मीर नारद कां सम्प्रा अलराम ओर क्श्म. को 
निके लिये कलल का अक्रर को मेज्ना। बल्याम ओर 
ष्ण को मारने के लिये कल्ल कौ मलयुद्धयोजना । छृष्ण 
के चधके चयि केशि का चृन्दरादन जाना केशि के शब्दों 

सेगोपेंको भय। र्ष्ण दवाय केशि बध । नारदरूत 


ृष्णघणेन । 
१६१ अकरूरगमनवणेनम्‌ १११९६ 
अक्र का गोकुल गमन । अक्रूर दारा रष्ण का वणेन । 
१६२ अक्ररप्रत्यागमनवणनम्‌ ११२० 


अक्षूर वारा ष्ण को नमस्कार । अक्रूर दारा कल्ल की 
उक्ति का कथन । कक्षके बधकेखिये कृष्ण की उक्ति। 
मथुरा के ङिये राम ङ्ष्ण आओौर अक्रूर कां गमन। रष्णंके 
गमन से दुःखित गोपि्यो का परस्पर संभाषण । यमुना 
जल में अक्रूर को भगवान्‌ के दशन । अनर द्वारा प्ण 
स्तुति । कृष्न भौर अक्रूर का संवाद्‌ । मथुरामे बलराम 
अर ष्ण का पराक्रभवणेन । 
१६३२ इग्जोद्धारवर्णनम्‌ । कसवपनिरूपणम्‌ ११२६ 
कूष्जा के प्रति रृष्ण का कथन । रष्णङ्ह अनुग्रह वर्णन । 
बलराम ओौरषर्ष्म को मारनेकेल्यि ाणुरव मुशटिकिको 
कंस को माहा सापरिकों द्वारा बलराम भौर छृष्ण का 


( 92 -) 
अणेन । .: ष्य भौर खाणूर का युड 1 -सुहिक पनीर बहराम 
का युद्ध । चाणूर मौर सुष्टिरु का वध । कस वध! ुपूुदेष 
दारा मगषत्स्तुति। 


१९४ देवकीवसुदेवाम्यां सह ङृष्णसंबादः ११३९ 
देवकी भीर वसुरेष के साथ रूष्ण का संवाद्‌ । कृष्ण ह्वार 
कसं की पल्ली का समाधान । ष्णं हारा उग्रसेन का 
राञ्याभिषेक । उग्रसेन को सुधमा नामक समा को भ्राति। 
वलदेव अर कष्ण को गुरु सांदीपनि दारा बद्मप्रवान। 
सांदीपनि को पुत्रप्रापि। 


१९५ जरासन्धेन सह रामजनादनयुद्धवर्णनम ११४२ 
जरासंध के साथ रामजनादेन का युद्ध । जरासंध का विर. 


स्कार) जरासंध का युद्धके लिये फिर आना। जराक्तध 
की पराजय । 


१६६ कालयवनोपाख्यानम्‌ ११४४ 
कालयवन को उत्पतति का घणन । कालयवन द्वारा यादवो 
कानाश। यादर्घो कोरक्षाकेल्ियिङष्ण दरा हारका 
का निर्माण । मुचुकुन्द द्वारा कालयवन कानार, मुख 
कुन्द्‌ द्वारा मगवतस्वरूप का घर्णेन । 

१९७ मोडल बरग्रस्यागमनव्णनम्‌ ११४९ 


पुनर को मगवान्‌ का वर प्रदान । लप के सिये मुखकुन्द्‌ 


( ८० ) 
क्षा गन्धमादन के प्रति मदन | यददेवजी कां भोकर में 


भाना। 

१९८ इलक्रीडावर्णनम्‌ ११५१ 
वदण भीर वारुणो का संघाद्‌ । यमुना मौर अरवेजी 

का सबद्‌। बलदेवजो का मथुरामे गमन। 

१९९ रुकिमिणी विवाहवर्णनम्‌ ११५३ 
कृष्ण दारा रुक्मिणा का हरण । छृष्णसे स्क्मी को 
पराजय । रुक्मिणी विषा दवं प्रदयश्च की उत्पत्ति । 

२०० प्रद्यम्नाख्यानवणनम्‌ ११५५ 
शम्बरासुर दारा प्रद्य्न का हरण । शम्बर का प्रदयन्न को 
समुद्र मे फकना। मत्स्य के उदर से शम्बरकी सखी को 
पर्न की प्रामि। शम्बर कीस्त्री से नारद्‌ का संवाद । 
शम्बर आर प्रद्यु का युद्ध । शम्बर का वध । दारका 
में प्र्॒ल्न का आगमन । श्रोरृष्ण नारद्‌ संचाद्‌ । 

२०१ अनिरुद्ध विवाहे रुक्मिवधनिरूपणम्‌ ११५८ 
रुक्मिणी के पुच्रों के नाम। कष्ण की स्त्रियों के नाम। 
अनिरुद्ध का विवाह । खक्मी मौर बलदेव का दुल बणन । 
बलदेव दारा रुक्मी का बध 

२०२ नरकवधवर्णनम्‌ ११६२ 
श्रु का दारका मे आत्ता। इन्त्रह्वारा नरकासुर की चेष्टा 
का वणेन ¦ स्योिषपुरके प्रति ष्ण का भमन । कष्ण 
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हारा प्रदस्य का वध्व । कष्ण द्वारा गरकासुर का दध । 
पृथ्वी द्ाराृष्ण को कुण्डल दान । भवितिको कुण्डल 
देने के लिये मगचने्‌ का सखगेगमन । 

२०३ अदितिकृता मगवत्स्तुतिः ११६६ 

पा रिजातदहरणवणेनम्‌ । शक्रस्तववर्णनम्‌ 

अदिति भगवरस्तुति । कष्ण मौर अदिति का संषाद्‌ । 
सत्यमामाके अखनसे कष्ण दारा कल्पवृक्षका राना) 
वनपा्टो के खथ श्रीषष्ण का संवाद धनपालं को 
सस्यभामा की गर्वोक्ति । दैषतार्मो के साथ श्रीकष्ण का 
युद । श्न्द्र के साथ सस्यमामा का संवाद । इतर हारा 
भगवदर्णन । 

२०४ हन्द्रहृष्णषंवादव्रणनम्‌ ११७४ 
इन्द्र के साथ श्रीङृष्ण का सवाद्‌ । दारका में भगवन्‌ का 
आगमन । कटपब्र् का णेन ।,. 


२०५ अनिरुदधचसिरिवणनम्‌ । बाणयुदवर्णनम्‌ । ११७५ 
रूकिमिणी यादि लियो पुत्र वं पौत्रो नार्मोका वर्णेन । उषा 
भौर अनिख्द्ध के विवाह का कथन । बाणाघ्ुर की लडकी 
उषा क! गौत से संवाद । चित्ररेला की रेक्षनकडा 
की खतुरला का वर्णन । 

२०६ बाणबुद्धवणेनम्‌ ११७६ 


भगवान्‌ शंकर फे साथ बाणाष्वुर का संवाद्‌ भरं युके 
६ 
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सिये पाथना । उषा के अन्तःपुर में िश्रलेल्ला दास अनिर 
का रना. वाणाघ्ुर ओर अनिरुद्ध का युद्ध ।` -अनिरख्ध 
का बन्धन । कष्ण भौर बलवरेव का युद्ध कै चिये आना। 
बाणाघुर फे साथ भगवान्‌ का युद्ध । भगवान्‌ र शंकरका 
युद्ध । हरिष्टर संघाद्‌ । मगवनन्‌ का सपल्ञीक अनिख्दध के 
साथदहारकामें आना) 


२०७ पौण्डुकवधवणनम्‌ ११८४ 
काशिराज पीण्डुकक् दुनक्राद्भारक्तामें जागमन। दृतक 
साथ कष्ण का संवाद्‌। श्रीक्ष्णके साथ पीण्ड्क का 
युद्ध । पोण्डुक काद्ध । शकर के वस्वानस काशिराज 
के पुत्र द्वारा कल्या का उत्वादन। सदशेन चक्रके मयसे 
कल्या का वाराणसामें प्रवेश । चक्रः द्भारा वाराणसी का 
दाद पश्चान्‌ चक्रकाकष्णके हाथमे घापिस् घाना। 


२०८ वलदेवमाहात्म्यवणनम्‌ ११८६ 
व्यास भीर अद्वयं ॐे संवार में बरुगरेवजी फे परक्रपष का 
चणेन । सस्व द्वारा दुर्योधन की कन्या का हरण । दुर्योधिना- 
दिको द्वारा साम्ब का बन्धन । वलदरेवजी का श्स्तिनापुर 
में आगमन) कौरवो के साथ बवख्दै का संवाद । बटदेव 
छत हस्तिनापुर का भक्षेण ¦ कौरवो ह्वार चलदेव क्ती 
प्रधना । 
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२०६ द्विविदवानरवधव्णनम्‌ ११६३ 
व्यासजी मौर ऋषियों क संवाद । वब्लदरैव कत द्विषिद्‌- 
वानर इध 

२१० भूमिभारवतरणक्रथनम्‌। यादवकूलमंहार- ११६६ 

वणनम्‌ । 


व्याखजो अर ऋषियों के संवादमे भूमिके भारावसरण का 
कथन । यादव कुट उपसंहार का वणन भगवान्‌ का 
द्वारका त्याग तथा निनन्राम गमन । यददरवां कशापकषा 
हेतु कथन । दैवनार््रो हारा भने हुण्‌ दल का आगमन सथा 
कृष्ण के साथर संचाद्‌ । मराल्पातां के शमन कं चे याद्र्चो 
का प्रभासं जाना । भगवान्‌ का उद्धव क्र स्राथ संचाष््‌। 
याद्वा का नापर चणन्‌) 

२११ कृष्णमानुपोत्सगकथनम्‌ १२०२ 
भगवान्‌ का सपास दुष्क (व्याघ्र) का म्बय गमन्‌ । 


२१२ रकिमिण्यादीनां परलाकगमनम्‌ १२०४ 
आमीराजनंवाद्‌ कथनम्‌ । अभीराजुनयुद्रवर्णनम्‌ । 
अजु नविषादकथनम्‌ । म्यामाजु नसंवादकथनम्‌ । 
अष्टावक्राख्यानम्‌ । 

खुकिप्रिणी आदि रानि्षों का खगांरोहण। आभीर भीर 
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अर्जन का संबाद्‌ ९वं युद्ध । भर्जन की पराजय । स्ठे्छो 
दार श्रेष्टं स्त्रियों क! हरण । अञ्जन के विषाद्‌ क! वणेन । 
व्यासजी भर अजन के संवाद्‌ में व्यासजी द्वारा भर्जन का 
खमाधान । अषएाघक्र के आख्यान का वणेन । अष्टावक्र के 
तप का व्णन। विलोमा रम्भा मादि भप्तरार्भो द्वारा 
मष्टावक्रं की प्रशंसा । रम्भा को पुरुषोत्तम पति प्राि कूप 
अश्राधक्रः कावर प्रदान । जट से बाहर अये मुमिके 
शरीर कः टेटापनदेख कर रम्माद्वारा हास्य । रम्भा के 
हास्यसे कूपित मुनिका शाप पश्चात्‌ प्रसन्न होकर वरप्रदान । 
सबान्धव पाण्डर्बो का महाप्रष्यान । परीक्षित्‌ को राज्य 
दन तदुपरान्त घनगमन । कष्ण चरित्र को समाप्ति कथन । 
२१२ वराहावतारवर्णनम्‌ । नृरिहाव्रतारवर्णनम्‌ १२२४ 
वामनावतारवर्णनम्‌ । दततात्रेयावतारबणनम्‌ । 
परशुरामाबतार्बणनम्‌ } रामावतारवणंनम्‌ 1 
चिष्णोःप्रादुर्माबानुकीत्तनम्‌ । 
धराह अवतार का वणेन । धरारूपी परमेश्वर के शरीर 
के मड का धणेन । यज्ञवराह कत पृथ्वी का उद्धरण । 
नसि अघतार का ब्णन । हिरण्यकशिपु के तप का वर्णेन 
पवं वरप्रदान । ब्रह्मा के साथ देवताओं का मगषान्‌ के 
पास गमन । देवतामो दारा ममवान्‌ की स्तुति । अगान्‌ 
का मुसि कप में तरित होना ! नृसिंह भगवान्‌ द्वारा 
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हिरण्यकशिपु का बध । वामन भवलार का वर्णन । दस्यो 
की नाप्रादटो का कथन । दसात्रेय के अषतार का अर्णम्‌ । 
परशुराम के अधतार का वणेन । संक्षेप सेःश्रीराम सरिज 
का वर्णेन । श्रोकृष्णाचतार घर्णेन । कर्कि अवतार का 
चणेन। भगवान्‌ के अवतारो के चरित्रं का श्रषण एवं 
पठन का फल । 
२१४ नरकाणां पणनम्‌ । यमयात्रत्रणेनम्‌ १२३३ 

नरको के नाम तथा वणन । देहत्याग का षर्णन। 

तस्यान्ते च छयं प्राणीरनिच्छश्नपि मुच्यते । 

जलमश्चिविषं शस्श्रं छुदुत्याधिः पतनं गिरेः ॥ 

निमित्तं किचिष्ासाद् देही प्राणेविपुस्यते । 

विहाय सुम्त्करस्नं शरीरं पाञ्चमी तिकम्‌ ॥ 

ऊष्मा प्रक पितः काये तीव्रवायुसमीरितः । 

मिनत्ति ममेस्थानानि दीप्यमानो निरन्धनः ॥ 

उदानो नाम पवनस्ततश्चोध्वं प्रवनेते । 

ुल्यता ( काना ) मम्बुभक््याणामधोगतिनिरोधक्‌त्‌ ध 

ततो येनाम्बुदानानि क्‌तान्यन्नरसास्तथा । 

द्वाः स तस्यामाहदमापदि प्रतिपद्यते ॥ 
यमदर्तो का वर्णन । धािक्क प्रवं पापीञर्नो का वणेन । 
यमपुरी का धर्णन पवं पुरो के द्वा का वर्णन । 

२१५ दषक्िणमार्गवर्णनम्‌ , नरकगतप्रथग्यातना- १२४६ 
। 
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दक्षिण भामे से जने षले प्राणियोके दुखं का चर्णन। 
चित्रगु दारा पापिर्यो का वर्णन । भयंकर नरकोंका वर्णन 
गनेक धकारके पापां का वर्णन) पा्पोके भतुरोधसे 
मरक प्राति कथन । 
२१६ नरकगतदुःखनिवारणाय धर्माचरणवणनम्‌ । १२६० 

धामिक्राणां मुगतिनिरूपणम्‌ 
नरकं क दुःख निवारण क ल्य म्रुनियों द्वारा व्यास के 
प्रति व्रक्न। व्यासजी द्वारा धमे के आचरण से सुगति 
प्राक्तिका चणन। 

प्राणान्त्यजनि यो मन्यः समरन्विष्णं सनातनम्‌ । 

यानेनाकप्रकाडान याति ्रमेपुरं नरः ॥ 

सवाथयु यन्पुण्यं सचयज्ञेवयत्फल्यम्‌ ! 

अमांसमश्रण यिप्रास्तच्च तच्च च तत्समम्‌ ॥ 

येतु तं धमराजानं नराः पुण्यानुभावतः। 

पश्यन्ति सोौम्यमनसं पितभृतमिवाऽऽत्मनः ॥ 

तस्मादमः से षितथ्यः सद्‌ा मुक्तिफलप्रदः | 

धर्मादथस्तथाकामो मोक्षश्चपरिकीत्यते ॥ 

धर्मोभिादा पिसाप्राता धर्मोनिाथःसखुहस्था । 

धमे: स्वामी सखागोप्ता तथा धाता च पोषकः ॥ 

धमेस्सु सेविलोधिप्रास्त्रायते महलोभधात्‌ । 

देवस्थं ख छिजस्थं च धर्मास्पराप्नोत्यसंशयम्‌ ॥ 
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ये नरा नरकध्वं सिघासुदेवमनुषताः । 

ते स्वप्नेऽपि न पश्यन्ति यमं घा नरकार्णवम्‌ ॥ 
कमेणा मनसा चाचा येऽच्युतं शरणंगताः । 
न समर्थो यमस्तेषां ते मुक्तिरूरमागिनः ॥ 


२१७ धरमशर्डयवणेनम्‌ । शरीरोत्पत्तिकथनम्‌ । १२६६ 
पण्यपापानुरोधेन नानायोनिषुजननवणनम्‌ । 


धमे की श्रेष्ठता का वर्णन । शरीर की उत्पत्ति का वर्णन। 
पुण्य दवं पाप के अनुरोध से अनेक यो निरयो मे जनन र्णन । 
तदनन्तर पापपुण्य का र्णन। 


२१८ अन्नदानप्रसंसाघणनम्‌ १२८१ 
शुमध्रासि विषयक मुनियां का ठ्पासके प्रति प्रश्न । भश्नकी 
प्रशंसा । अन्नदान से शुम प्रान्नि का कथन । 

नरःङृत्वाऽप्यकर्माणि ततो धमण युज्यते । 
सर्वेषामेव द्‌ानानामन्नश्रेष्टमुद्ाह्टतम्‌ ॥ 
सर्वमन्नं ध्रदातन्यणुज्ञुनाध्मे मिच्छता । 
प्राणाद्यन्नं मनुष्याणां कहस्माज्जन्तुःप्रजायते ॥ 
अन्ने प्रतिष्टिता लोकास्तस्मावरन्नंप्रगस्यते । 
अन्नमेघ प्रशंसन्ति देवपिपितृमानघाः ॥ 
अन्नस्वहि प्रदानेन स्वगेमाप्नोति मानवः । 
न्यायलग्धं प्रदालन्य द्विजातिम्योऽन्नसुखमम्‌ ॥ 
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२१९ आद्धविधिवर्णनम्‌ | १२८४ 
श्राद्ध बिथिका निक्पण । पितरेश्वरो के साथ खन्द्रमा की 
कन्था का संवद्‌ । चन्द्रमा क्ता पितरे को शाप। सोप्रजा 
काकोका नामक नहो बनना पितर्तेद्धारा भगवान की 
स्तुति । पिक्षये के उद्धार का कथन । अभ्निकरण ओर 
पिण्डदान की विधि। 

२२० शराद्धकरपवणेनम्‌ १२६६ 
श्रादड्धकत्प का षणन । प्रतिपद आदि तिथि कमसे श्रद्ध 
फरने का फर कथन । सपिण्डोकरण का विधान । श्राद्ध 
बं ब्राह्मण बिचार । पिण्डदान कथन । 


२२१ सदाचारवणनम्‌ । भक्ष्यामक्ष्यवर्णनम्‌ १३१६ 

सदालार का कथन । 

गृहस्थेन सषा कायेमा खारपरिरक्चषणम्‌ । 

न ह्याचारविहीनस्य भदरमन्र परन्रषा। 

दुराखारो हि पुरषोनेद्ा ऽऽयु विन्दते महन्‌ । 

कार्यो धमः सदावार आचारस्यैव लक्षणम्‌ ॥ 
घम वर्णन । मलादिक्ते को त्याग बिधिका वणन रवं 
आचमन दिधि । अनध्प्राय कथन । क्म्या वणन तथा 
ऋतुकालं तँ गमनप्रकार । देव पूजा कथन ! देवता क्या 
पितरि सपण का वर्णन । वे्वदेव का बिघानि। विरो 
के दने योग्य देशो का वर्णान्‌ | दूतक का विथार। 


( ८8 ) 


२२२ वणोभ्रमधमवणनम्‌ १३३२ 

व्याल भौर मुनिर्यो के सवाद्‌ मेँ बर्णधम का कथन । 
शट्यादिमरणार्थाय सवेषां च परिग्रहाः । 
ऋतुकालामिगमनं खव्रिषु दिजोलमाः॥ 
दया समस्तमूतेष तितिष्छा नाभिमानिता । 
सत्यं शोचमनायासो मङलं व्रियधादिता ॥ 
मैत्री चेवस्प्रहा श्डदकपेण्यं द्विजोश्माः। 
अनसूया च सापरान्या वणानां कथिता गुणाः ॥ 

२२३ संकरजातिलक्षणवणंनम्‌ १३३८ 
उमा महेश्वर संवाद मेँ ब्राह्मणों को प्रद्रत्वप्रासि कथन । 
शद्रादिर्को को उत्तम गति प्राप्ति कथन। 
 शद्रोऽप्यागमसंपन्नो दिजो भवति संस्छतः। 

ब्राह्मणो घाऽप्यसद्ेलः सषेसंकरभोजनः ॥ 
ख ब्राह्मण्यं समुत्खञ्य श्द्रो मधति तादरशः। 
कमेमिः शुचिमिदेवौ शुद्धात्मा विजितेन्द्रियः ॥ 
२२४ उमामहेश्वरसंवादे मानवानाभ्रुतमगतिप्रापि- 
वर्णनम्‌ १२४१५ 
उमा महेश्वर संवद्‌ मे मुर्प्यां को उत्तम गति प्रान्निका 
धर्णन। खगं प्राप्ति के हेतुभूत धम का कथन । 
मात्महेतोः पराये वा मधर्माधितमेष च । 
ये दषा भ वन्दी ते नराः स्वर्गगामिनः ४ 


( ६०. >. 
षुत्यर्थं धमेहेतोषां कामकारासथेव च । 
अनृतं ये न भाषन्ते ते नराः ससंगामिनः॥ 
श्लक्ष्णां बाणीं खच्छवर्णा मधुरं पापघजिताम्‌ ; 
सवागतेनाभिभाषन्ते ते नरः खमंगामिनः ॥ 
परुषं ये न भाषन्ते कटुकं निष्टुरं तथा | 
न पैशुन्यरता; सन्तस्ते नराः स्वगमामिनः ॥ 
न कोपादुव्यादरन्ते ये वाचं हृदयदारिणीम्‌ । 
शान्ति विन्दन्ति ये ऋुद्धाम्ते नराः स्वगेगामिनः॥ 
अरण्ये विजने न्यस्त परस्वं दूष्यते यदा) 
मनसाऽपि नमगरृदणन्ति ते नराः स्वगगामिनः॥ 
तथव परद्‌ारान्ये कामवृत्ता रदोगताः। 
मनसाऽपि न हिसन्तित नराः स्वर्मगामिनः॥ 
अचरा ये त्वनायासा मेत्रचित्तरताः. सदा । 
सवभूतद्‌ याचन्तस्त नराः स्वगगामिनः ॥ 


च्म के फलोदय का फल कथन । 
पापेन कमणा देवि युक्तो दिसादिभियेतः । 
आहितः सवभूतानां हीनायुरुपजायते ॥ 
शुमेन कमेणा देचि प्राणिघातविघजित्तः । 
निश्ठिप्तशद्ो नि्ण्डो न दिखमन्ति कदाचन ॥ 
न घातयति नो हन्ति न्नन्तं नेषायुमोदते । 
सवभूतेषु खस्नेहो यथाऽऽत्मनि तथा परे ॥ 


( ६१ ). 
ईदश: पुरुषो नियं दैवि देवत्वमश्नुते । 
उपपन्नान्षुखान्मोगान्सद्राऽश्ाति मुदायुतः ॥ 
२२४ उमामहश्मरसंवादे देवलाक्रप्रापिकारणकथनम्‌ १३५१ 
कृ पणादोनां नरकप्राप्निकथनम्‌ । 
स्वधमनिरतानां वणनम्‌ । 


उमामहेश्वर के संवाद्‌ में देवलोक प्रापि का कथन । छषणा- 
दिका को नरक प्राप्ति का वणेन । स्वघमरत प्राणियों का 
वणन | पावमें रत प्राणियों को नरक प्राति का कथन। 


२२६ मुनिमटेव्वरमेवादे पातुदेव्रमहिमवणनम्‌ १३५७ 
मुनि महेश्वर संवादम वासुदेव भगवान का महिमा णवं 
भगवत्‌ स्वरूप का वणेन । मु कै वंश का घणन। व्यासजी 
भर मुनियां के सेंचाद्‌ में कप्णपूजा कर फट का कथन। 

२२६ (द्वि°) मुनिन्याससवादे विष्णुप्‌जाकथनम्‌ १३६४ 

व॑ष्णवानांगत्तिविणनम्‌ 
व्यास ओर मुनियों के संवाद मे विष्णु भगवान्‌ कौ पूजा 
का वणेन । 
२२७ व्यासद्रुनिसंवदि विष्णुपूजाकथनम्‌ । १३६६ 
। * ¢ वशीषृखंसंबादकथनम्‌ ¢ $ 
चाण्डालराक्षष्तसंवादवणनम्‌ । उवं 


( &२ ) 


जिष्णु मवान्‌ के जागरणे भगवद्रजन का फल । खाण्डार 
अपर शक्ल का संषाद्‌ | 
धर्माथे काममोक्षाणां शरीरं साधनं यतः | 
महलठा तु प्रयत्नेन शरीरं पाख्येदुबुघः ॥ 
जीषधर्मार्थसुषवं नरस्तथाप्नोति मोक्षगतिमग्यम्‌ | 
जीषन्‌कीतिमुवैति च भषति मृतस्य का कथाटोके ॥ 
सत्यक्ती प्रशंसा :- 
सस्थेनाक्षः प्रतपति सत्येनाऽऽपो रसात्मिकाः | 
ञ्वदस्यभ्रिश्च सव्येन बाति सत्येन मारुतः ॥ 
धम्रा्थकामसप्रामि मोक्षिप्राक्निश्च दुकेमा। 
खस्येन जायते पुल्लं तस्मारसस्यं न संत्यजेत्‌ ॥ 
खस्य ब्रह्म परलोके सत्यं यज्ञेषु चोत्तमम्‌ । 
सत्यं स्वगखमायातं तस्मात्सत्यं न. संत्यजेत्‌ ॥ 
जागरण को पुण्य प्राप्तिके लिये राक्षस द्वारा मातङ्खकी 
प्राना । ब्र्मराश्चस क पूवेजन्म का कथन पवं राक्षप्तत्व 
की प्राप्ति! चाण्डार के पू्रेजन्म का कथन) मूख ब्राह्मण 
बौर उर्वशी का संवाद्‌ । शकरद्‌ान्‌ का माहात्म्य । 


२२८ व्यासघ्रुनिसवादे विष्णुमकिदहेतुकथनम्‌ १३८५ 
भगवन्माया वणनम्‌ । कामदमनारूयानम्‌ । 


व्यास भौर मुनियकि संषाद्में षिष्णुमस्िक। हेतु कथन । 
घुर्थादि वैर्बोषी भआाराथना कथन । ममवानकी मायाका 


( ६३ ) 


कथन । कामवमनक्ता भार्याम । कपालमोखन शोधको 
उत्पसि षणेन } कामदमनकःा स्वर्मगमन । 


२२९ व्यासष्ठनिसंवादे महाप्रखयवणेनम्‌ १३६८ 


॥ 


४१ 


२० 


कलिस्वरूपवणनम्‌ । कलिगत भविप्यकथनम्‌ । 
व्याक ओर भुनियोके संवादे महाप्रलयका घर्णेन । कलि 
के स्वल्प का वर्णन । कलियुग में भविष्य का वणेन । 
तपल्लो ब्रह्मचर्यस्य जपा फलं दहिजाः । 
प्राप्नोति पुरुषस्तेन करौ साध्विति भाषितुम्‌ ॥ 
ध्यायन्डृते यजन्यज्ञ स्त्रेलायां दापरेऽखेयन्‌ । 
यदाप्नोति तदाप्नोति कल संकरीत्यं केशम्‌ ॥ 
धर्मोटिकष्रेमतीचान्न प्राप्नोति पुरुषः कलौ । 
स्वस्पायासेन धमल्ञास्तेन तो ऽस्म्यं कले ॥ 
उ्यासम्रुनिसंवादे दापरयुगान्तकथनम्‌ । १४०६ 
भविष्यकथनम्‌ 
व्यास ओर मुनियोके संघादमें द्वापर युगकंः मन्त का 
कथन । नष घधर्मके निमित्त कारण। मिष्य कथन | 
अशिषएषन्तो ऽपरा नरा मधामिषप्रियाः । 
भिच्रभार्या' भजिष्यन्ति युगान्ते पुरुषाधमाः # 
राजव सिस्थिताश्चीरा राजानश्पीरशीलिनः। 
शत्या हानिर्रिमुजो मदिष्यन्ति युगक्षये ॥ 
सव ब्रह्म वदिष्यन्ति 1दइ्जा धाजसमेयिकाः। 


< ६४ 


श्रामा चादिनथ्येष ब्राह्मणाश्चान्त्यदासिनः ॥ 
दन्ता जिताक्षाश्च मुण्डाः काषायवाससः । 
शद्रा घर्मं वदिष्यन्ति शाख्यनुदधयोपजीचिनः ॥ 
मायुस्तन्र च मत्यानां परं तिशाडूभविष्यति । 
दुखा विषयग्लाना जराशोकौरभिप्टुताः ॥ 


२३१ व्यास-ुनिमंवादे प्राकृतप्रतिसंचर कथनम्‌ । १४१५ 
कत्पमान्‌कथनम्‌ 


व्याजी आर मुनि्यां के संवाद में प्रात्य का कथन) 
कटपका मान्‌ कथन । नेमििकलय कास्वरूप कथन) 


२३२ प्राकरेतलयनिरूपणम्‌ 2 %१६ 
प्राङ्तल्य ऋ स्वरूप कशुन) 
२३३ अआ्यन्तिकरिय निरूपणम्‌ १२४ 


सात्यन्तिकल्य का निस्पण | अआध्याल्मिकादि तीर्न 
तीर्थोक्ा कथन । शिरददं, जुकाम खरस आदि आध्यात्मिक 
लापक्ा निरूपण । काम क्रतोधादि मानसिक तापकः) 
निरूपण । मग पक्षि सादिकोंस हानेवादट आधथिभातिक 
तापष्छा वणन | गभे, जन्म, वृद्धावस्था आदिसे उन्पन्न आधि. 
देषिक तापकः) कथन | गर्ममे स्थित प्राणीको दुःखावस्था 
का निरूपण । बाट अवस्था, बुद्धाचस्था ्तैर मरणावस्था 
का घणेन ! पाप कर्मोसे नरक प्राप्ति का कथन पवं मुक्ति 
स्तीर शान की महिमा का वणेन । 


( ६५ 


२२३४ योगास्यास निरूपणम्‌ १४३२ 
योगाभ्यास का वणेन । 
युक्तनिद्रो जितक्रोधः स्वभूनहिने रनः । 
सवेद्रन्दसहोधीरः समकायाङ्धिमस्तकः ॥ 
नामो निधाय हस्ती दी शान्तः पद्मासने स्थितः| 
संस्थाप्य द्रि नाताप्रे प्राणानायम्य वारपतः॥ 


२२३५ सांख्ययोग निरूपणम्‌ १४३७ 
विस्तार सि योग भर सांख्य का वणन। 
सवभूतेषु चाऽऽत्मानं सवभूतानि चाऽऽत्मनि । 
यदा पश्यति भूनाल्मा ब्रह्म संपद्यते तद्वा ॥ 
यावानारमनि वेदाऽत्मा तावानालमा पराल्मनि। 
य एवं सतनं चद्‌ सु्ऽ्मरनत्वाय कल्पत ॥ 


२२३६ ज्ञानिनां मौक्षप्रामि निरूपणम्‌ १४४२ 
ज्ञानियों को मोशन प्राप्ति करा निरूपण णवं कम करने वारं 
को कर्मानुसार स्वर्गादिलाकों की प्राप्तिक्रा चणन । आषा 
शादि पञ्चमहाभूतां के गुणों का चणन। 


२३७ गुणसजनकथनम्‌। सव धमविदिषटधम निरूपणम्‌ १४५१ 


गुर्णो की रखना का वर्मन । चिद्धान्‌ को अमय भौर मृष 
को मय कनी प्राप्ति का षर्णन। स्वधर्मो विशिष्ट घम 
का भरणेन) समादि से कोधादिका नाश बताया है। 


(५ ६६ ) 
परित्यज्य निषेवेत यथाक्च्योगसाधयात्‌ । 
ध्यानमध्ययनं दानं सस्थंहीराजेवं क्षमा ॥ 
शौीचमाचारक्षः शुद्धिरिन्द्रियाणां च संयमः । 
एतेविव्धंते तेजः पाप्मानमपहन्ति च ॥ 

२३८. योगविधिनिरूपणम्‌ १४५८ 
योग विधिक्षा निरूपण । योग भौरसांख्यके मत को 
जानने षार्टो की दया आदि आचरणं को समानता का 
कथन । विक्ेषतासे योगी की पशंला कावर्णन। योगी 
के आहार का धर्णन। 

कणानां मक्षणे युक्तः पिण्याकस्य च भो दिजाः। 
स्मे्ानां बजने युक्तो योगी बलमवाप्नुयात्‌ ॥ 
भुञ्जानो यावकं रुक्षं दीधेकारं दिजोत्तमाः। 
पकाहारी विशुद्धात्मा योगी बरमवाप्नुयात्‌ ॥ 
कामादि सम्पूणं शच्रभो के जय का घर्णेन । योग के अभ्यास 
से नारयण पष्‌ की प्राप्ति । 

२६ सांल्यविधिनिरूपणम्‌ १४६४ 
सांख्य विधि का निरूपण । मनुष्यादिकों के विषयल्लान 
का कथन । सास्य ज्ञान को महिमा का घर्णन। सांख्य 
योगसे अ्र्टजर्नो की उलमकुल में उत्पचि। 

२४० वशिष्टकरालजनरूपवादे क्षरार विचार- 

निरूपणम्‌ १४७६ 
कर ( नाशवान ) भौर म्छर ( ध) का वर्णन। सुनिर्या 


( ६ ) 


दवारा व्याष्ठजी को प्ररंखा। वसिष्ठ मौर कराङजनक का 
संवाद । संसार काक्षरत्व से धरतिपातून मौर बर का 
आक्षरत्व से प्रतिपादन किाहै) चौ्ीस तत्दों का घर्णन 
धवं ताम्ठादिकों को नरक प्राति दथा निर्गुण को मोक्ष 
प्राप्ति का कथन्‌) 


२४१ वसिष्टकराटजनकपंबादवणनम्‌ १४८५ 
वशिष्ठ करालजनक का संवादे । क्र भीर अक्षरकाशान 
नहीं होने से बहुविध जर्नो की प्रास्ति। मभिमानी परुषे 
को बहुल से साधनों का कथन। 


२४२ वचिष्ठंति मोक्षधमं विषयको जनकघप्रहनः १४८७ 
घरि ॐ प्रति मोक्च धमं के विषय मं जनक कः प्रश्च) 
ग्रन्थ के अथं ज्ञाः क बिना श्रन्ध का धारण केवर भार ङ्के 
ल्िदहीहै इसप्रकार वर्णन कियाहै। प्रन्थके त्वो को 
नहीं जान कर जो लोभ से विद्‌ करतार उसको गरक 
की प्राप्ति। 


यमे हि षदेव शास्ष्रे ख श्रन्थधारणवतरपरः। 
न चं ्रन्थार्थवरवक्षस्तत्य हद्धारणं कथा ॥ 
भरं स हते शस्य ब्रन्धस्याथं न वेखि यः| 
यस्तु प्रन्धार्थहसत्वक्षो नास्य श्रम्धागमरो वृथा ॥ 
भ्रन्यस्पाथं स पृष्स्तु मदो चसमदेवि। 
यक्ना. वक्कामि , गमनाद तस्व ख विन्दति 


( ध ) 
म यः समुस्सुकः कष्िदुप्रन्धाथं स्थुकबुद्धिमान्‌ । 
ख कथं मन्दविक्षानो ग्रन्थं चद्त्यामि निर्णयात्‌ ॥ 
गज्षार्धा ग्रन्थतस्वानि वादं यः कुख्ते नरः । 
सछोभाद्वाऽप्यथव। दृम्मास्स पापी नरकं अ्रजेत्‌ ४ 
निणेयं चापि छिद्राट्मा न शदश््यति द्वतः । 
सोऽपीहास्या्थंतर्वन्ञो यस्मान्नैवाऽऽत्मथानपि ॥ 


योगलक्षणवर्णनम्‌ , सां खूयज्ञानकथनम्‌ १४९१ 
योग के लक्षण वर्णन । सास्य ज्ञान का कथन । क्षे भीर 
क्षेश्रह्न का रश्चण। 


२४२ विद्याविद्ययोः स्वरूपकथनम्‌ १४९५ 
अक्षरअक्षरयोःपुनविस्तरेणवर्णनम , अभदेन 
सांख्य योगं कथनम्‌ । 


विधा भीर अधिया का खरूप कथन । क्षर ओर अक्षरका 
विस्तार से वर्णन । भमेद से सांख्य योग का कथन । 


२४४ अस्यापि विक्रियया नानाभवनम्‌ १५०० 
एकत्वनानाच् योरश्षणम्‌ , ज्ञानविज्ञान 
संङ्धितमोक्षवर्भनम्‌ । 

भज वरमात्मा भी चिकार्यो से यनेक रूपो में मान दोता है । 


( ६९ ) 


कत्व मीर नानास्व का लक्षण । जान भौर चिदानसे 
संहित भोक्ष का वर्णन । शसक्षानको देने के स्यि भि 
कारी का निणेव। 


न वैयमेलच्च यथाऽनतार्मनेः 

शठाय छ्खीबाय न जिद्यबुदधये । 
न पण्डितन्ञानपरोपकापिने, 

देयं तथा रिष्यषिबोधनाय ५ 


जनक के प्रति वरिष्ठ जीने कहा- मुञ्चे यष्ट महा शान ब्रह्माजी 
सेप्राप्तहुभाहै। ज्ञान प्राप्ति की परस्परा का कथन। 


२४५ अस्यश्रवणपटन कठ्‌ णांफटग्राि कथनम्‌ १५०७ 
पुराण को सुनकर प्रसन्न हूर मुनिर्पो द्वारा व्याप्तजीषक्ी 
भ्रशंसा । तदनन्तर सक्च सुनियोः का अपने २ मधमो मे 
जाना । ब्रह्मपुराण के श्रघण पटन करनेधारों को फल 
प्रापिका कथन। 


२४५ वर्मपरश्ंसा वणनम्‌ १५११ 
घमे की प्रशंसा। 
घर्मेण राञ्यं खमते मनुष्यः, 
स्वर्गं ख धरण नरः प्रयालि। 
आयुश्च कीलिश्च तपश्च घमं, 
ध ण मोषं खमते मनुष्यः ४ 


( ११० 7 
चर्मोऽत्र मातापितरौ नरस्य, 
धमेः . सखा चात्र परे श रोके । 
त्राता च धमस्त्विह मोक्षद, 
धर्माटूते नास्ति तु किथिद्रेव ॥ 


ब्रह्मपुराण की दिषय-षची समाप्र । 


अस्माभिः शोधितं सवं पुरां ब्रह्मसं क्ितम्‌ । 
शोधने या हि त्रुटयः क्चन्त्यास्ता महोदयैः ॥ 


बिद्वनचरणयुगल जुपगिणः- 
टक्ष्मणदुगं घास्तथ्य ब्रह्मदस्त श्रिवेदि 
नघलदूगां मिजन कजोडीलालमिश्न रामनाथ दाघधीचाः | 
शुभम्‌ । 
छः तरस्‌ ब्रह्मापेणमस्तु 


॥ भो गणन्ञाय नमः ॥ 


ब्रह्मपुराणम्‌ । 


र~ 
प्रथमो ऽध्यायः 
तन्रादौ नैमिषारण्य षर्णनम्‌ 

नारायणं नमस्ृत्य नरञ्चतर नरोत्तमम्‌ । 

देवीं सरस्वतीञ्चंव ततो जयश्ुदीरयेत्‌ ॥ 
यस्मात्‌ सन्वमिदं प्रपञ्चरचितं माया जगञ्जायते, 
यस्मिंस्तिष्ठति याति चास्तसमये क्पानुकत्पे पुनः। 
यं ध्यात्वा मुनयः प्रपश्चरहितं विम्दन्ति मोक्षं धवं, 
तं चन्दे पुरुषोत्तमाखल्यममरं नित्यं विभुं निश्चलम्‌ ॥६॥ 
यं ध्यायम्ति बुधाः समाधिसमये शुद्धं वियतसन्िमं, 
नित्यानन्दमयं प्रसन्नममटं सश्चेए्वरं निगणम्‌ | 
व्यक्ताव्यक्तपरं प्रपञ्चरहितं ध्यानेकगम्यं विभु, 
तं संसारविनाश्हैत॒मजरं न्दे हरि मुक्तदम्‌ ॥ २॥ 
सुपुण्ये नेमिष्रारण्यै पचित्रे सुमनीहरे। 
नानाञ्युनिजनाक्ोण नाना दुच्पोपशोभिते ॥ ३॥ 
खरः क निकारश्च पनसेर्रेखादिरेः । 
आन्रयम्कृकपिर्थेश्च न्यद्नोधव्‌वदारमिः ॥ ७॥ 


# ब्रह्मपुराणम्‌ # [भथमोऽ 


अश्वत्थैः पारिजातैश्च वन्द्नागुरूपारटेः । 

बकु: सप्तपणश्च पुन्नागेर्नांगकेशरेः ॥ ५ ॥ 
शालेस्तालेस्तमारं च नारिकेरेस्तथाञ्जनेः । 
अन्वरैश्च वहूभिन्र द्षश्चम्पका दश्च शोभिते ॥ ६ ॥ 
नानापक्षिगणाकीर्ण नानाम्रगगणेयु ते । 
नानाजलाशयैः वुण्यैद्रीधिकाद्ैरलडङ्ते ॥ ७ ॥ 
ब्राह्मणेःक्चज्रियेवेश्यैःशदरेश्चान्येश्च जातिभिः । 
वानव्रस्यैगरं हस्थैश्य यतिभिन्रह्याचारिभिः॥ ८ ॥ 
सम्पन्नेर्गोङ्गिलेग्चेव सवत्र समलङङृते । 
यवगोधमचणकमाष्रुदुगतिरेष्टुमिः ॥ ६ ॥ 
सचीनकरायेस्तथा मेध्येःशस्पैश्चान्येश्च शोभिते । 
दत्र प्ते हुतवहे हयमाने महामखे ॥ १० ॥ 
यजतां ने मिषेयाणां सत्रे ह्वादशवाषिके । 4 
आजग्मुस्तन्र मुनयस्तथान्ये ऽपि दिजातयः ॥ ९९ ५ 
तानागतान्‌ द्विजास्ते तु पूजां चक्र्यथोचिताम्‌ । 
तेषु तत्रोपविष्टेु तऋत्विग्‌भिः सहितेय्‌ च ॥ १२ ॥ 
तन्राजगाम सूनस्तुमति्मालोमहषेणः । 

ते दष्यूवाने मुनिवराः पां चक्ररमुदान्विताः ॥ १३ ॥ 
सोऽपि तान्‌ प्रतिपूस्येव सं चिवैश घरास्ने । 
कथां चक्रस्तदन्योन्यं सुतेन खदहिता द्विजाः ॥१४॥ 
कथन्ते व्यालरशिष्यं ते पप्रच्छुः संशयं भुदा 1 


ऋल्विग्‌मिः सहिताः सन्वे सदस्यैः सष दीदिदाः ४ १५ ॥ 


ध्यादः] * मुनिगण लोम््षैणय संबाद्‌ षणेनम्‌ ॐ 


अन्य ऊचुः । 

पुराणागगशास्त्राणि सेतिहासानि स्म । \ 
जानासि देवदेत्यानां चरितं जन्म कम्म च ॥ १२६ ॥ 
न तेऽस्त्यविदितं किञिद् दे शस्त्रे च भारते। 
पुराणे मोक्ष शास्त्रे च सत्वक्ञोऽस्ति महामते ॥ १७ ॥ 
यथापृ्वेमिदं सन्वभरुत्पन्नं सचराचरम्‌ । 
सखसराखरगन्धञवं खयश्चोरगराक्षलम्‌ ॥ १८ ॥ 
श्रोतु मिच्छामहे सूत त्र. हि सव्वं यथा जत्‌ । 
वभूव भूयश्च यथा महाभाग भविष्यति ॥ १६॥ 
यतश्चव जगत्‌ सूत्र यतश्च॑व चराचरम्‌ 
खीनमासौत्तथा यत्र टयमेध्यति यत्र च॥८०॥ 

लोमदहषेण उवाच । 
अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने । * 
सद करूपरूपाय विध्णवे सत्वजिष्णवे ॥ २९ ॥ 
नमो हिरण्यगनाय हग्ये शङ्कराय च । 
वासुद्रेवाय ताराय सगस्थित्यन्तकम्मंणे ॥ २२ ॥ 
एकानेकस्वरूपाय स्थूटसूद्माल्मने नमः । 
अ्यक्ताच्यकभूता विप्णवे मुक्तिहेतवे ॥ ८३ ॥ 
-स्वगस्थितिविनाश्ताय जगतो योऽजरामरः | \ 
मूलभूतो नमस्वस्मै विष्णवे परमात्मने ॥ २४ ॥ 
आधारभूतं विश्वश्यान्यणीयांसमणीयसाम्‌ । 
श्रणम्य सर्व्वभूतस्थमच्युतं पुखपोलमम्‌ ॥ २५ ॥ ` 


द 


® ब्रह्मपुराणम्‌ # (धनर 
ज्ञनस्वरूपपरस्थन्तं निम्मकं वगमाधेतः । 
तमेवार्थस्वरूपेण श्रान्तिद्रोनतः स्थितम्‌ ॥ २६ ॥ 
षिष्णं श्रसिष्ण' विश्वस्य स्थितौ स्वगे तथा प्रभुम्‌ । 
सम्व्ञं जगतामोशमजमक्चयमनत्ययम्‌ ॥ २७ ॥ 
भं सुसूक्ष्मं धिश्वेशं ब्रह्मादीन्‌ प्रणिपत्य च । 
इतिहासपुराणज्ञं वेदषेदाद्गुपारगम्‌ ॥ २८ ॥ 
सष्वंशास्त्राथेतस्वश्चं पराशरसुतं भ्रसुम्‌ । 
गुर" प्रणम्य घक््यामि पुराणं वेदक्षम्मितम्‌ ॥ २६ ॥ 
कथयामि यथपूत्वं दक्चाच् मुनिसमः । 
पृष्टः प्रोवाच भगवानजयोनिः पितामहः ॥ ३० ॥ 
म्रणध्वं सम्परवद््यामि कथां पापत्रणाशिनीम्‌ | 
कथ्यमानं मुत्र चित्रां व्हा श्रुतिविस्तराम्‌ ॥ ३६॥ 
यस्त्विमां धारमे न्नतयं म्यण॒याद्वाप्यमीक््णश्चः । 
स्ववंशधारणं दत्वा स्वगलोके महीयते ॥ १२ ॥ 
अन्यक्तं कारणं यत्तन्नित्यं सदसदात्मकम्‌] 
प्रधानं पुरवस्तस्माननिम्ममे विश्वमोश्वरः ॥ ३३ ॥ 
तं बुध्यध्वं मुनिश्रेष्ठा ब्रह्माणममितयेजसम्‌ | 
स्रष्टारं सव्वभूतानां नारायणपरायणम्‌ ॥ ३४ ॥ 
महङ्कारस्तु महतस्तप्माद्ुभूतानि जज्ञिरे । 
भूतभेदाश्च भूतस्थं ति सगः सनातनः ॥ ३५ ॥ 
विस्तराकयवं खेय यथ प्रज्ञं यथाश्रुति 
ककिश्यमानं >रणुध्वं घः सत्येषां की सिंवरदनम्‌ ॥ ३६ ॥ 


9्धस्य्रः) # आदिष्ठगं घथ्येलम्‌ भ 
कत्तितं स्थिरकीर्लौनां सव्व शं वुण्यवद्धंनम्‌ । 
ततः स्वयम्भूमेणवान्‌ सिखृश्चविविधाः प्रजाः ॥ ३७ ॥ 
अप एव ससेज्जांदौ तासु वीय्येमथासजत्‌ । 
आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वे नरसूनघः ॥ ३८॥ 
अयनं तस्य ताः पूवं तेन नारायणः स्रत: । 
हिरण्यवणेममवत्तदन्तमुदकेशयम्‌ ॥ ३६ ॥ 
तत्र जज्ञ स्वयं ब्रहुमा स्वयम्भूरिति नः श्चुतम्‌ । 
हिरण्यवर्णो भगवानु्ित्वा परिवतक्षरम्‌ ॥ ४० ॥ 
तदन्तमकरोदूद्रधं दिवं भुवमथापि च) 
तयोः शकलयोम्मेध्य आकाशमकसेतपभुः ॥ ४१ ॥ 
अप्सु पारिप्डवां पृथ्वीं दिशश्च दशधा दधे। 
तश्र काट मना धाचं कामं क्रोधमथो रतिम्‌ ॥ ४२॥ 
ससज सृष्टिं तद्रूपां खष्टुमिच्छनप्रजापतीन्‌ । ८ 
मरौचिमत्यङ्किरसी पुखस्त्यं पलं क्रतुम्‌ ॥ ४३ ॥ 
वक्तिष्टं च महातेजाः सोऽखृनट्सप्त मानसान्‌ । 
सक्त व्राह्मण इत्येते पुराणे निश्चयं गताः ॥ ४४८ ॥ 
नारायणात्मकानां तु सप्तानां व्रहुमजन्मनाम्‌ । , 
ततोऽ्खजव्‌ पुरा ब्रह्मा ख्द्रं रोषात्मसम्भवम्‌ ॥ ४५ ॥ 
सनत्‌क्कमारं च विभु पूर्वेषामपि पूर्वजम्‌ । 
सप्तस्वेता अजायन्त प्रजा स्द्राश्च भो दिजाः ॥ ४६ ॥ 
-स्कन्द्‌ः सनत्‌कुमारश्च तेजः संक्षिप्य तिष्ठतः । 
तेषां सष्ठ महावंशा दिल्या देवगणान्विताः ॥ ४७ ॥ 


% ब्रह्मपुराणम्‌ # [प्रथमो 
करियाषन्तः भ्रजावन्तो महिं भिरलङ्ताः । 
विधुतोऽशनिमेघाश्च रो हितेन्द्रधनूषि च ॥ ७८ ॥ 
धयांसि च ससर्जादी पजेन्यश्ै ससजे € । 
ऋचो यजंचि सामानि निम्पेमे यक्नसिद्धये ॥ ४६॥ 
खाध्यानजनयदं वानित्येवमनुसञ्जगुः। 
उच्चावचानि भूतानि गात्रेभ्यस्तस्य जक्षिरे 1 ५०॥ 
आपवस्य प्रजासगं स्व नतो हि प्रजापतेः । 
सृज्यमानाः धजा मैच विवदन्ते यदा तद्‌ ॥ ५९॥ 
दविश्रा छृत्वात्मनो देहमर्द्धेन पुर्यो ऽमवत्‌ । 
सर्द्धेन नारी तस्यां तु सोऽसृजदिचिधाः प्रजाः ॥ ५२॥ 
दिवञ्च पथिवीं चेव मदिष्ठ व्याप्य तिष्ठति। 
विराजमसनद्विष्णः सोऽस तत्‌ पुसप्रं विराट्‌ ॥ ५३ ॥ 
पुरषं तं मन वि्रात्तस्य मन्वन्तरं स्मृतम्‌ । 
दवितीयं मानसस्येतनर्मनोरन्तर मुच्यते ॥ ५४ ॥ 

स वैराजः प्रजाखगं ससज पुरुषः प्रभुः । 
नारायणयिसगेस्य प्रजास्तस्याप्ययो निजाः ॥ ५५ ॥ 
युष्मान्‌ कीसिमान्‌ पूणप्रज्ञावांश्च मवेन्नरः । 
आदिसगं चिदित्वेमं यथेष्टं चाप्नु्रादुगतिम्‌ ॥ ५६ # 
शति श्रीन्रह्म महपुराणे आदिसगवणैनं 
प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 


तापय 


दितीयोऽध्यायः | 
तच्रादौ स्वयम्भुव मनुवंश षणेनम्‌ 
लोमहष्रेण उवाच । 

सखृष्टूवा तु प्रजरूरषेवमापवो वै प्रजापतिः) 
लेभे वे पुरुषः पल्ली शतरूपामयोनिजाम्‌ ॥ १॥ 
पवस्य महिघ्ना तु दिवमान्रस्य तिष्तः। 
धरमेणेव मुनिश्रेष्ठाः शतरूपा व्यजायत ॥ २ ॥ 
सातु वर्षात तप्त्वा तपः पण्मदरश्चरम्‌। 
भतार दोप्ततपस्तं पुरूपं प्रत्यपययत ॥ ३ ॥ 
ख वै स्वाग्रम्भुवो धिघ्राः धुर्पो मनुरच्यने। 
तस्येकसक्ततिगुगं मन्वन्तरमिहोर्यने ॥ ४ ॥ 
वैराजात्‌ पुरुषाद्वीरं शतरूपा व्यजायत । 
प्रियच्रतोत्तानपादी वरात्‌ काम्या व्यजायत ॥ ५॥ 
काम्या नाम सुता ध्रा कह मस्य प्रजापतेः 
कौम्यापुत्रास्तु चत्वारः सघ्रार्‌ करक्षिविराय्रमुः ॥ ६ ॥ 
उत्तानपादं जग्राह पुत्रमच्चिः धरजापतिः। 
उ्तानपाद्‌ाश्चतुरः घनता सुषुवे सुतान ॥ ७ ॥ 
धम्म॑स्य कन्या सुश्रोणी सूनृता नाम विश्चुता । 
उत्पन्ना घाजिमेघेन धवस्य जननी शुमा ॥ ८ ॥ 
धवश्च कीसिमन्ठञ्च मायुष्मन्तं चलं तथा । 
उश्ानपादोऽजनयत्‌ घूनहायां भ्रञापति; ।। ६ ॥ 


# ब्रह्मवुराणम्‌ %* [हितीयः 
घवो वर्षसहस्राणि श्रोणि दिव्यानि भो द्विजाः । 
तपस्तेपे मष्ाभागः प्रार्थयन्‌ समदश्यशः ॥ १० ॥ 
तस्यै ब्रह्मा ददौ श्रीतः स्थानमात्मसमं श्रभुः । 
अचरुष्चैष पुरतः सकचर््ोणां प्रजापतिः ॥ १९ ॥ 
तस्थाभिमानष्द्धिञ् महिमानं निरीक््य च । 
देचासुराणात्राच्ाय्येः श्छोकः प्रागुशना जगी ॥ २२ ॥ 


अहोऽस्य तपस वीय्यं पहो श्रुतप्रहो ऽदुभुलम्‌ । 
यमद्य पुरतः छृत्वा धुवं सप्तक्यः स्थिताः ॥ १३ ॥ 
तस्माच्दछिलषटि च मत्यं च धुवाच्छम्भु्येजायत । 
न्छिष्टेराधत्त सुच्छाया पञ्च पुत्रानकत्मवन्‌ ॥ १४॥ 
रिपुं रिपुञ्जयं वीर वकर वकते जसम्‌ । 

रिपोराधत्त वृहती चभ्नुषं सव्वतेजसम्‌ ॥ १५॥ 
अजीजनत्‌ पुच्करिण्यां षेरण्यां चाश्चुषं मनुम्‌ । 
प्रजापतेरात्मजायां बो्णस्य महात्मनः ॥ १६॥ 
मनोर जायन्त दश नद्बटायां महौजसः 1 

कन्यायां भुनिशादू ला वैराजस्य प्रजापतेः ॥ १७ ॥ 
कुत्सः पुरुः शतधुश्नस्तपस्वी सत्यवाक्कविः 1 
अभ्रिष्टुद विसत्र्च सुद्युघ्श्येति ते नव ॥ १८ ॥ 
अभिमन्युश्च बशमो मङ्वलाया महौजखः । 
पुरोरजनयव्‌ पुत्रान्‌ बडाभेयी महाप्रभान्‌ । २६ ॥ 
गङ्ग" सुमनसं ख्यार्थिं कतुमङ्धिर्सं गयम्‌ 1 

अङ्ुगत्‌ सुनीथापत्यं चै चेनतिकः व्यैजायते ॥ २० ॥ 


वस्व = पृधूत्पलतिः, सहा वणनञ्च # 


अपचारेण वेनस्य प्रकोषः सुमहानमूष्‌ ; 
प्रजाथेग्षय्ो यस्य ममन्धुदक्षिणं करम्‌ ॥ २१ ॥ 
वेनस्य मथिते पाणो स बभूत्र महान्नृपः । 

तं दृष्या मुनयः प्राहुरेष वे मुदिताः प्रज्ञाः ॥ २२॥ 
करिष्यति महातेजा यशश्च प्राप्स्यते महत्‌ । 

स धन्वो कवची जातो जटज्वलनसक्िभः ॥ २३ ॥ 
पृथु वैन्यस्तथा चेमां ररक्ष क्च्पृत्वेजः । 

राजसूयामि विक्तानामाद्ः ख॒ वषुध्राधिषः ॥ २४॥ 
तस्माच्चैव सपुल्पन्नी निपुणी सूतमागधौ । 

तेनेवं गौम्मु निश्चेष्टा दुग्धा शस्यानि भूभृता ॥ २५॥ 
प्रजानां वरत्तिकामेन दैवैः सविगणैः सह । 
पितृमिदनिवैष्चेव गन्धर्वेरष्वरोगणं: ॥ २६ ॥ 

सर्पैः पुण्यजनेश्चव वीषद्धिः पत्वेतेस्तथा । 

तेषु तेषु च च पात्रे दुश्माना चुन्धरा ॥ २७) 
प्रादाद्‌ यथेप्सितं श्चीरं तैन प्राणानधारयन्‌ । 

पर्ोस्तु एुत्रो धम्मज्ञी जज्ञानेऽन्तथिपातिनी ॥ २८ ॥ 
शिखण्डिनी ह विर्थानपन्तर्धानाद्ध याजायत। 

ह विर्धानात्‌ षडान्नेधी धिचणाजनयत्‌ सुतान्‌ 1 २६ है 
प्राचीनवर्हिषं गयं छृरण्णं व्रजाजिनौ । 
प्रावीनवर्हिमगक्षन्मदानासीदप्रजापतिः ॥ ३० ॥ 
हविर्धानान्मुनिघरेष्ठा येन संवदिंखाः प्रजः । 


१० 


भन - ~~ - ~ 


9 इदमघं सुखिन लश्यते । 


ॐ ब्रह्मपुराणम्‌ ® [द्वितीयऽ 


प्रालीनाप्राः कुशास्तस्य पृथिल्यां दिजसन्तमाः 1# 
प्रायीनबर्हिर्मगवान्‌ पथिघीतखचारिणीः ॥ ३१ ॥ 


समुद्रतनयायां तु सतदारो ऽभवत्‌ प्रमु: । 
महतस्तपसः पारे सवर्णायां प्रजापतिः ॥ ३२ ॥ 
सवणांधत्त खामुद्रौ दश प्राचीनवदिषः। 

सर्व्वान्‌ प्राचेतसो नाम धनुतर्वेदस्य पारगान्‌ । ३३ ॥ 
अपृ ्गधम्मचरणास्तेऽतप्यन्त महत्तपः | 

दश वेसदहस्नाणि समुद्रसलिलेशयाः ॥ २४ ॥ 
वपश्चर्ट्ु प्रथिवी प्रचेतःसु महीरुहाः । 
अरश््यमाणामावन्र चभूवाथ प्रजाक्षयः ॥ ३५ ॥ 
नाशकन्मारतो घातं वृतं खममवददूमेः। 

दश धेसलद्नाणि न रोकुश्चष््टिनु प्रजाः ॥ ३६ ॥ 
तदुप्रध्रुल्य तपसा युक्तां सत्व प्रचेतसः । 

मुखेभ्यो वायुमग्निं च ससृजुजांतमन्यवः ॥ ३७ ॥ 
उन्मुखानथ चृश्चास्तु कृत्वा वायुरशोषयत्‌ । 
तानच्चिरदददघोर पएवमासीदद्ुमक्षय्रः ॥ ३८ 1 
कमक्षधमभो चुहुध्वा किञ्चिच्छिष्टेषु शाखिषु । 
उपगम्यात्रवीदैतांस्तद्‌ा सोमः प्रजापतीन्‌ | ३६ ॥ 
कोपं यच्छत राजानः सव्वं प्राचोनव हिषः। 
वृष्छशन्या रता पृथ्वो शम्येतामश्रिमास्तौ ॥ ४० ॥ 
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ध्यायः] * दषावंश वणेनम्‌ श १९ 
रत्नभूता च कन्येयं चक्षाणा धरबरिनी । 
भविष्यं जानता तात धृता ग्मण वे मया ॥ ४१ ॥ 


मारिषा नाम नाम्नेषा बश्चाणामिति निस्मि्ा। 

भार्य्या वोऽस्तु महाभागाः सोमवंशविवर्धिनी ॥ ४२॥ 
युष्माकं तेजसो.द्धन मम चार्धेन तेजसः। 
अस्यामुत्पत्स्यते विद्धान्‌ दक्षो नाम प्रजापतिः ॥ ४३॥ 
स इमां दग्धभूयिष्ठां युष्मत्तेजोमयेन वे। 
अच्निना्चिस्मो भूयः प्रजाः संवद्धंयिष्यति ॥ ४४॥ 
ततः सोमस्य वचनाज्जगृहुस्ते प्रचतसः । 

संहत्य कोपं बुष्चेभ्यः पत्नों धम्मण मारिषाम्‌ ॥ ४५॥ 
दशम्यस्त प्रचेतोभ्यो माोगिपरायां प्रजापतिः| 

दश्चो जज्ञे महतिजाः सोमस्यारोन भो दिजाः॥ ४६॥ 
अचरांश्च चरांस्येव ददिपदाऽ्थ चतुच्पद्‌ः। 

स खष्टवा मनसा दक्षः पश्चादसृजत सिय: ॥ ४७ ॥ 
द्द दश स धर्म्माय कश्यपाय त्रयोदश । 

शिष्टाः सोम्राय रा्ञे च नक्षत्राख्या द्वी प्रमुः ॥ ७८ ॥ 
तासु देवाः खगा गावो नागा दितिजदानवाः । 
गन्धर्वाप्तरसक्वैव ज शिरेऽन्याशष्च जातयः ॥ ४६ ॥ 
ततः प्ति विचरेन््राः प्रज मेथनसंमधाः । 
सङ्कर्पादर्शनारस्पशात्दूरव्वषां प्रोच्यते भ्रजाः ॥ ५० ॥ 


% अहयपुरापाम्‌ # [कितीसोऽ 
बुनय उचुः । 
देवामां दानवान गन्धर्वोरमरक्षसान्‌ । 
सम्भवस्तु श्रुतो ऽस्माभिदेश्चस्य च महात्मनः ॥ ५९ ॥ 
अङ्गुष्टादुब्रह्मगो जज्ञ द्षः किल शुभवतः। 
दामाङगुष्टात्तथा चेवं तस्य पल्ली व्यजायत ॥ ५२ ॥ 
कथं प्राचेतसत्वं स पुनलमे महातपाः! 
पल श्नः संशयं सूत उयाणूप्रानं त्व मिदहाहैसि ॥ 
दौ हित्रष्चेव सोमस्य कथं भ्वशुरता गतः ॥ ८३ ॥ 


लोमह्रंण उवाच । 

उत्पत्तिश्च निरोध्रष्च नित्यं भूतेषु भोदिजाः । 
ऋषयोऽत्र न मुह न्त विद्यावन्तश्च ये जनाः ॥ ५४ ॥ 
युगेयुगे भवन्त्येते पुनदेश्लदयो नृषाः । 
पुनश्चेव निरभ्यन्ते चिद्वांम्तन्न न मुष्टति ॥ ५५॥ 
ज्येष्टं कानिष्टयमप्येषांपूर्वनासीषुद्विजोकलमाः । 
तप पव गरोयो ऽभू बधरम।वर्चेव कारणम्‌ ॥ ५६ ॥ 
इमां विखष्टि दुश्वप्य यो विद्याद्‌ सखराचराम्‌ । 
धजावानाधुरुततोणीः स्वगंरोक्रे महीग्रते ॥ ५७ ५ 
उति श्रीव्राह्मो महादुराणे खष्टिकथमं नाम 

हितीयो ऽध्यायः १२१ 


दृते ऽश्धयः + 
देषकानक्षोट्पसि ष.णेनम्‌ः 
मुलय उचुः । 
देवानां दानवानां च गन्धर््बोरगरक्षसाम्‌ | 
उत्पत्ति विस्तरेणेव रोमहषण कीर्तय ॥ १ ॥ 
रोमहधेण उधाच । 

प्रजाः सृजति व्यादिष्टः पूृत्ं दुक्षः स्षयम्मुवा । 
यथा सस्तजं भूनानि तथा श्गुत मो दहविजाः॥२॥ 
मानसान्येव भूनानि पृष्वेमेवासजत्‌ प्रभुः । 
ऋ पीनूररेवानसगन्धररत्रानसु रन्‌यक्ष रश्चसान्‌ ॥ ३ ॥ 
यद्वास्य मानसी विप्रा न ठयवर्खत वै प्रनाः। 
तद्रा सश्िन्त्य धम्मात्मा प्रजाहेताः प्रजापतिः ॥४॥ 
स मेथुन धर्म्मेण सिसुश्चु वेधाः प्रजाः। 
असिक्रौमाचहन्‌ परली वारणस्य प्रजापतेः। ५॥ 
सुतां सुनपसः युक्तां महतीं न्टोकधारिणीम्‌। 
अथ पुत्रसहस्राणि वैरण्यां पञ्च वोप्यवान॥६॥ 
असिक्न्यां जनयामास दश्च पवय प्रजापतिः 
तास्तु द्रष्ट्वा मङामागानमंविवद्धंविषन्‌ प्रजाः ॥ ७ ॥ 
देवधिः परियस्रंवादो नारदः प्रात्रवा दम्‌ । 
नाशाय वचनं तेषां शापावेवाट्मनस्तथा ॥ ८॥ 
यं कश्यपः सुव्रं परमेष्ठो उग्र जीजनत्‌ । 
द्श्चस्य के दुहितरि दश्वशापमयगन्मुनिः॥ € ॥ 
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पृष्वं स हि समुत्पन्नो नारदः परमेष्ठिनः । 

असिक्न्यामथ वैरण्यां भुयो देवर्षिख्मः ॥ १० ॥ 

तं भूयो जनयामास पितेव समुनिपुङ्कवम्‌ । 

लेन दक्षस्य वै पुत्रा हयभ्वा इति रिश्चुताः ॥ १९॥ 

नि्म्मथ्थ नाशिताः सव्वं बिधिनाचन संशयः। 

तस्योधतस्वद्‌ दश्चो नाशायामितविक्रमः ॥ १२॥ 

यृहरन्‌ पुरतः रत्वा याचितः पणेष्ठिना । 

ततो ऽभिक्लन्धिश्चक्रे चे दक्षस्य परमेठना ॥ २३ ॥ 

कन्यायां नारदो मष तच पुत्रो भवेदिति । 

ततो दक्षः सुतां प्राद्रात्‌ प्रियां वं परमेष्ठिने 

ख तस्यां नारदो जज्ञे भूयः शापमयद्ररिः ॥ १४॥ 
मुनय उचुः । 

कथं प्रणाशिताः पुत्रा नारदेन महर्विणा । 

प्रजापतेः सूतवय्यं श्रोतुमिच्छाम तस्वतः॥ २५॥ 

लोमहग्रेण उवाच । 

दक्षप्य पुत्रा हय्पभ्वा विवद्धयिषवः प्रजाः) 

-सखपरागता महाबोय्यां नारदस्तानुवाच ह ॥ १६ ॥ 
नारद्‌ उवाच । 

याटिशा खत यूयं वं नास्या जानीत वे मुवः। 

प्रमाणं खष्टकामा वै प्रजाः प्राचेतसात्पमाः ॥ १७ ॥ 

अन्वर्दुध्वमधश्चेव कथं सृजथ वे त्रजाः। 

ते तु तद्वचनं श्चुत्वा प्रयाताः सन्वेतो दिशः ॥ १८ ॥ 
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मद्यापि न निवसन्ते समुद्रेभ्य इवापगाः । 
हर्यश्वेष्वथ नष्टेषु दक्षः प्राचेतसः पुनः ॥ १६.॥ 
वैरण्यामथ पुत्राणां सस्रमखजतप्रसुः । 
धिबद्ध यिषधस्ते तु शवराश्वास्तथा प्रजाः ॥ २० ॥ 
परठ्वोक्तः घचनं ते तु नारदेन धचोदिताः। 
अन्योन्यमूचुस्ते स्व सम्यगाह महानृषिः ॥ २९ ॥ 
त्रातृणां पदवीं ज्ञातुं गन्तव्यं नात्र संशयः । 
ज्ञात्वा प्रमाण पृथ्व्याश्च सृष््मं स्नक््यामहे प्रजाः ॥ २२॥ 
तेऽपि तेनेव मार्गेण प्रयाताः सव्चंतो दिशम्‌ | 
अद्यापि न निवत्तन्ते समुद्रेभ्य हवापगाः ॥ २३ ॥ 
तव्‌ प्रभति वै भ्राता भ्रातुरन्वेषणे दहिजाः। 
प्रयातो नश्यति क्षिप्रं त्न काय्यं विपश्विता ॥ २४ ॥ 
तांश्चैव नश्रान्‌ विज्ञाय पुत्रान्‌ दश्च प्रजापतिः। 
षि ततोऽसृजत्‌ कन्या वैरण्यामिति नः श्रुतम्‌ ॥ २५ ॥ 
तास्तदा प्रतिजग्राह मास्यथ कण्यपः प्रभुः । 
सोमो ध्मश्च भो विप्रास्तथवान्ये महत्यः ॥ २६ ॥ 
ददौ सदश धर्म्माय कश्यपाय च्रयाद्श। 
 खप्चिशतिः सोमाय चतस्रो ऽरिष्नेमिने ॥ २७ ॥ 
दये चेव बहुपुत्राय द्धं चेवाङ्धिरिसे तथा । 
द्व इशाश्वाय विदुषे तासां नामानिमे श्रगु २८ ॥ 
रुन्धती वसुर्यामी लम्बा मानुर्मख्स्वती । 
सङ्कल्पा च मुहा च साध्या विश्वा ख भो दविजाः ॥ २६ 
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धम्मेपर्न्यो दशा रवे्तास्लास्वंपस्वानि वधल । 
विश्वेदेवास्तु विश्वायाः साध्या साध्यान्‌ व्यजौयत ॥ ३० ॥ 
मर्त्वत्यां मश्त्वन्तो वसोस्तु वसवः सुताः । 
भानोस्तु मानवः पुत्रा मुद्रत्तास्तु मुहन्तैजाः ॥ ३१ ॥ 
रम्बायाश्चेव धोप्रोऽथ नागवीथी च यामिजा। 
पृथिषो विषयं सत्वेमदन्धत्यां व्यजायत ॥ ३२ ॥ 


सङ्कत्पप्यास्तु विश्वात्मा जज्ञे सङ्ुत्प एव हि । 
नागचीथ्याञ्चु यामिन्यां व्ल व्यजायत ॥ ३३ ॥ 


परां याः सोमपलीश्च दश्चः प्राचेतसो ददौ । 

सव्व नक्चश्रनाम्न्यस्ता ञ्योतिते परिकीसिताः ॥ ३४ ॥ 
ये त्वन्ये ख्यातिमन्तो वे देवा ज्योतिष्पुसेगमाः । 
वसवो ऽएरौ समाख्प्रातास्तवां वक्ष्यामि विस्तरम्‌ ॥ ३५ ॥ 
आपो घवशत्र सोमश्च धवश्चेवानिरो ऽनलः । 
प्रत्यूषर्च परमासएच वसवो नामभिः स्ताः ॥ ३६ ॥ 
आपस्य पुश्रो वेतण्डः श्रमः श्रान्तो मनिस्तथा । 
धवस्य पुत्रो भगवान्‌ कालो लोकप्रकालनः ॥ ३७ ॥ 
सोमस्य भगवान्‌ च्चा वच्चस्वी येन जायते । 

धवस्य पुत्रो द्रविणो हुतहभ्यवषस्तथा ॥ ३८ ॥ 
मनोहरायाः शिरिरः व्राण्येऽथ रमणस्तस्था । 
अनिलस्य शषा माय्यां तस्याः पुश्रो मनोजवः । 

अ विक्षासग विश्येव डौ दुत्राबनिटस्य अ ५ ३६॥ 
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अभ्निपुत्रः कुमारस्तु शरस्तन्धेश्चिया शतः । | 
तस्य शाखो विशाखश्च नेगमेयश्च पृष्ठजः ॥ ७०॥ ` 
अपत्यं कृत्तिकानां तु कासिकेय इसि स्मृतः । 
प्रत्युषस्य विदुः पुक्रसषि नान्नाथ देवरम्‌ ॥ ४१ ॥ 
द्वी पुञ्रौ देवलस्यापि क्चमाघन्ती मनीषिणी । 
बहस्पतेस्तु भगिनो धरली अह्यधादिनो ॥ ४२ ॥ 
योगसिद्धा जगत्‌ कतस्नमसक्ता विच्चखार ह । 
प्रभासस्य तु सा माय्यां वसूनामष्टमस्य तु ॥ ४३ ॥ 
विभ्वकम्मां महाभागो यस्यां जक्ष प्रजापतिः । 
कतां शिर्पसहस्राणां जद्शानाञ्च बाद्धेकिः ॥ ४: ॥ 
भूष्णानाश सबव्वेषां क्ता शिरपवता धरः । 
यः सर्व्वेषां विमानानि केवततानां चकार ह ॥ ४५ ॥ 
मानुषाश्चोपजीचन्ति यस्य शिस्पं महाटमनः । 
सुरभी कश्यपादुद्रानेकादश धिनिम्ममे ॥ ४६ ॥ 
महादेवप्रसादेन तपसा भाषिता सती । 
अजेकपाद हिव ध्न्यस्त्व्ठा सदश्च घौय्यवान्‌ ॥ ४७ ॥ 
हरश्च बहुरूपश्च उम्ब्रकर्चापराजितः। 
चुषाक पिश्च शम्भुश्च कपर्दी रेतस्तथा ॥ ४८ ॥ 
स्रगव्याधक्च श्वश्च कपाली च दिजोल्माः । 
फकादगोते विख्याता स्द्राखिभुषनेश्वराः ॥ ४६ ॥ 
शतं त्वेवं समाख्यातं स्द्राणाममितीजसम्‌ 
पुराणे भुनिशादुदं ला यैर््याप्तं सचराचरम्‌ ॥ ५० ॥ 
५९---- 
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दारान्‌ श्टणुध्वं विपरन्तराः कश्यपस्य प्रजापतेः । 
अदितिदिकिदेनुश्येष रिष्टा सुरसा खसा ॥ ५१ ॥ 
सुरमिर्धिनता चैव ताघ्रा क्रोधवशा इरा । 
कतुम्‌ निश्च भो विप्रास्साखपस्यानि बोधत ॥ ५२ ॥ 
पृष्वंमन्वतरे श्रेषठाद्वादशासन्‌ सुरोत्तमाः । 
तुषिता नाम तेऽन्योन्यमुचुर्वेषसखते ऽन्तर ॥ ५३ ॥ 
उपस्थितेऽलियशसश्चाक्षुषस्यान्तरे मनोः 
हिताथं सत्वखोकानां समागम्य परस्परम्‌ ॥ ५४ ॥ 
मागच्छत द्रुतं देवा अदिति सम्प्रविश्य दे । 
मन्वन्तरे प्रसूयामस्तन्नः श्रेयो भविष्यसि ॥ ५५ ॥ 
पवमुक्ता तु ते सस्व चाश्चुषस्यान्तरे मनोः 
मारीचात्‌ कश्य पाञ्जाजास्त्वदित्या दक्षकन्यया ॥ ५६ ॥ 
तन्न विष्णुश्च शक्रश्च जक्नते पुनरेव हि । 
अर्य्यमा चैव धाता च त्वषा पूषा तथैव च ॥ ५७ ॥ 
विषस्वान्‌ सविता चेव मिश्रो घरण पव च। 
सशो भगश्चातितेजा यमादित्या द्वादश स्मरताः ॥ ५८ ॥ 
चाश्चुषस्यान्तरे पल्वेमासंस्ते तुषिताः सुराः । 
वे वस्षनेऽन्तरे ते वा मादित्या ददृश स्मरताः # 
सप्वविशति ताः प्रोक्ताः सोमपत्न्यो महात्ताः 
लासामपत्यान्य भवन्‌ दीप्तान्यमिसतेजसः ॥ ५६ ॥ 
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अरिष्टनेमिपञ्जीनामपत्यानीह शोडश । 

बहुपुश्रस्य विवुषश्यतस्मो विधुतः स्ताः ॥ ६०॥ 
चा्ुषस्यान्तरे पृष्व ऋखो ब्रह्मषिसस्छृताः । 
रशाभ्वस्य च देषषदेवप्रहरणाः स्मृताः ॥ ६१ ॥ 
फते युगसहस्रान्ते जायन्ते पुनरेव हि । 

स्वे देवगणाश्चात्र श्रयस्त्रिश्तु कामजाः ॥ ६२ ॥ 
तेषामपि च भो षिप्रा निरोधोत्पसिरुच्यते 

यथा सूय्यस्य गगन उद्यास्तमया धिष ॥ ६३ ॥ 
पवं देवनिकायास्ते सम्भवन्ति युगे युगे । 

दित्याः पुत्रद्वयं जज्ञं कश्यपादिति नः श्रुतम्‌ ॥ ६४ ॥ 
हिरण्यक शिपुश्चव हिरण्याक्षश्च घीय्यवान्‌ । 
सिदिकाचाभवत्‌ कन्या चिप्रचित्तेःपरिप्रहः ॥ ६५ ॥ 
सेंहिकेया इति ख्याता तस्याः पुत्रा महाबलाः | 
हिरण्यकशिपोः पुत्राष्चत्वारः प्रथितौजसः ॥ ६६ ॥ 
हादश्च अनुहादश्च प्रहुखाद्‌ श्चैव घीय्यवान्‌ । 
सहादश्च चतुर्थो ऽभूद्ध्रादपुत्रो वस्तथा ॥ ६७ ॥ 
दस्य पुत्रौ ढौ वीरौ शिवः कालस्तव च । 
विरोचनस्तु प्राहया दिषलिजे विरोचनात्‌ ॥ ६८ ॥ 
यटेः वुञ्रशतं त्वासीटूक्ाणञ्येष्टं तपोधनाः । 
धृतगाघ्रस्व सूुयस्वचन्द्रमाश्चन्द्रतापनः ॥ ६६ ॥ 
कुम्भनाभो गह्‌ भाक्षः कक्षिरित्येषमादयः । 
खाणस्तेषामतिबलो ज्येष्ठः पशुपतेः प्रियः ॥ ७० ॥ 
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धुरा कल्ये तु बाणेन प्रसा्योमापलि प्रमुम्‌ । 
पारवेतो विहरिष्यामि इस्येवं याचितो धरः ॥ ७१ ॥ 
दिरण्या्छुताश्चेव विद्वांखश्च महाबलाः । 
उज्जेरः शङ्क निश्चेष भूतसन्तापनस्तथा ॥ ७२ ॥ 
महानामश्च विक्रान्तः कालनाभस्तथैव च । 
अभवन्‌. दयुपुनत्राश्च शतं तीव्रपराक्रमाः ॥ ७३ ॥ 
तपस्विनो महाघीयययाः प्राधान्येन व्रवीमि तान्‌ । 
दिमूद्धां शङ्कणेश्च तथा हयशिरा विभुः ॥ ४ ॥ 
अयोमुखः शम्बरश्च करिलो वामनस्तथां । 
मारी चिमेधवांश्चेव इल्वलः खसेमस्तथा ॥ ७५ ॥ 
धिक्षोमणश्च केतुश्च केनृबोय्पेशतहदु । 
इन्दर जिस्‌खरषेजिच्चव वञ्जनाभस्तथेव च \॥ ७६ ॥ 
एकचक्रो महाबाहुस्तारकश्च महावलः । 
वैभ्वानरः पुलोमा च चिद्राचणमहाशिराः ॥ ७७ ॥ 
स्वर्माचुच षपर्व्वा च विप्रचिसिश्च वीय्येवान्‌ । 
स्वं पते दनोः पुश्नाः कश्यपादभिजक्षिरे ॥ ७८ ॥ 
घिप्रखिन्तिप्रधानास्ते दानवाः सुमहाबराः | 
पतेषां पुत्रपौत्रन्तु न तच्छक्यं दिजोस्षमाः ॥ ७६ ॥ 
प्रसंरूयातुं बहुत्वाच्च पुत्रपौत्रमनन्तकम्‌ । 
स्वभानोस्तु प्रभा कन्या पुरोक्नस्तु शची सुता ॥ ८० ॥ 
उपव्‌ानषी हयशिराः शमिष्ठा वार्षपव्व॑णी । 
पुलोमा कालिका चेव वेभ्वानरस्ुते उभे । 
बह्वपत्ये गहापत्ये मारोखेस्तु परिग्रहः ॥ ८१ ॥ 
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ध्याबः] # दैवदानवोत्पत्ति वणनम्‌ # 


तयोः पुजरसखष्टस्नाणि षष्िवानवनन्बनाः । 
चतुदेशशतानन्यान्‌ हिरण्यपुरवासिनः । 
मारीविजेनयामास महता तपलान्विलः ॥ ८२ ॥ 
पौरोमाः कारकेयाश्ष्च दानवास्ते महाबलाः । 
अवध्या वेवतानां हि हिरण्यपुरवासिनः ॥ ८३ ॥ 
पितामष्टभ्रसदैन ये हताः सव्यसाचिना । 

वतो ऽपरे महावीय्यां दानवास्त्वतिदरारुणाः ॥ ८४ ॥ 
सिहिकायामथोत्पन्ना चिप्रचि्े : सुतास्तथा । 
दैत्यवानवसंयोगाञ्जातास्तीघ्रपराक्रमाः ॥ ८५ ॥ 
सेंहिकेया इति ख्यातास्योद्‌श महाबलाः । 

वंशः शल्यश्च बलिनौ नखश्चेव तथा वरः ॥ ८६ ॥ 
घाता पिनेमुविश्चेष इदवलः लखमस्तथा । 

अञ्जिको नरकश्चैव कालनामस्स्थव च ॥ ८७ ॥ 
सरमाणस्तथा सैव स्वरकत्पश्च वीय्यंवान्‌ ८८ ॥ 
मुकश्चेव तुहुण्डश्च हदयपुच्री बभूवतुः । 

मारीचः सुन्दपुश्रश्व प्रस्तुतायां व्यजायत ॥ ८६ ॥ (१) 
पते वै दानवाः श्रेष्ट! दनोव्वंश विवद्धेनाः । 

तेषां पुत्राश्च पौत्राश्च शतशोऽथ सदस्नशः ॥ ६० ॥ 


संहादस्य तु दैत्यस्य निवातकथवाः कु । 


समुत्पन्नाः सुमहता तपसा भाविताटमन्‌ः ॥ ६१ ॥ 


^: 





® ब्रह्मचुराणम्‌ ® [ठीयोऽ 
तिरः कोर्थः सुतास्तेषांमनिवत्यां निवासिनः 
अधध्यास्तेऽपि देषानामञ्जुनेन निपातिताः । 
षराद्ुताः सुमहाभामास्ताघ्रायाः परिकीरसिंताः ॥ ६२ ॥ 
भरी श्येनी च भासो ख सुप्रीघो शुचिगरधिका । 
करञ्ची तु जनयामास उत्टूकपत्यलूककान्‌ ॥ ६ ॥ 
श्येनी श्येनांस्तथा मासी भासानूगधास्च गृष्यपि। 
शुचिरीदकानपश्छिगणान्‌सुम्रीषी तु द्विजोत्तमाः ॥ ६४ ॥ 
अश्वाचुष्टान्‌ गह भाच ताघ्रावंशः प्रकीर्सिंतः। 
विनतायास्तु ढौ पुत्रौ विख्यातौ गरुडारुणौ ॥ ६५ ॥ 
गरुडः पततां श्रेष्टो दारुणः स्वेन कम्मेणा। 
सुरसायाः सहस्मन्तु सर्पाणाममितौीजसाम्‌ ॥ ६६ ॥ 
अनेकशिरसां विप्राः खराणां महात्मनाम्‌ । 
काद्रवेयास्तु बलिनः सहस्रममितौजसः ॥ ६७ ॥ 
सखुपणषशगा नागा जक्षिर नैकमस्तकाः । 
येषां प्रधानाः सततं शेषवासुकितक्षकाः ॥ ॥ ६८ ॥ 
परावतो महापदुमः कस्बटाश्वतरावुभौ । 
परापच्रश्य शङ्कुश्च कर्कोटकधनञ्जयौ ॥ ६६ ॥ 
महानीरुमहाकर्णौ धलराष्ट्बखाहकी । 
कुरः युष्यदं षटरश्च दुर्म॑खः खुमुखस्सथा ॥ १५० ॥ 
शङ्खस्य शङ्पारस्व कपिरो धागरनस्तथा । 
नहुषः शङ्कुरोमाल मनिरित्येषमादयः ॥ १०१ ॥ 


ध्यायः] # देवदानयोत्पसि वर्णनम्‌ ® २३ 


तेषा पुत्राश्च पौश्रास्व शतशो ऽथ सहखशः । 
अतुदेशसहस्राणि क्रूराणामनिलाशिनाम्‌ ॥ १०२ ॥ 
गणं कोधवशं धिप्रास्तस्य सन्दे च दंष्टिणः 
स्थलजाः पश्िणोऽजाश्च धरायाः प्रस्थाः स्मृताः ॥ १०३ ॥ 
गास्तु वे जनयामाक्ल सुरभिमदहिषीस्तथा । 

इरा बुक्ता वष्टोस्तुनजातीक्व सबव्वशः ॥ १०४ ॥ 
खसा तु यक्षरक्षांसि मुनिरप्सरसस्तथा । 

अरिष्टा तु महासिद्धा गधर््वानमित्तौ नसः ॥ १०५॥ 
पते कश्यपदायादाः कीरिंताः स्थाणुजङ्खमाः । 

येषां धुत्राश्व पौज्राश्च शतशोऽथ स्स््शः ॥ १०६ ॥ 
पष मन्वन्तरे विप्राः सगः स्वारोचिषे स्मृतः । 
वेवश्वतेऽतिमर्टति धारूणे वितते क्रत ॥ २०७ ॥ 
जुह्वानस्य ब्रह्मणो वै प्रजासगे इहोच्यते । 

पृत्वं यत्न समुत्पन्नान्रह्मषनिसप्त मानसान्‌ ॥ १०८ ॥ 
पुत्रत्वे कल्पयामास स्वयमेव पितामहः । 

ततो धिरोधे देवानां दानवानां च भो दविजाः ॥ १०६ ॥ 
दितिविनष्टपुञ्रा वै तोषयामास कश्यपम्‌ । 
कश्यपस्तु प्रस्त्नात्मा सम्यगाराधितस्तया ॥ ११० ॥ 
धरेण छन्दयामास सा च वक्र वर तदा| 
पुज्रमिन्द्रबधार्थाय खमथममितीजसम्‌॥ ११६ ॥ 

स च तस्मै वरं प्रादात्‌ प्राथितः सुमहातपाः । 

वस्था च वरमत्युप्रो मारीखः समभाषत ॥ ११२ ॥ 


% ब्रह्मपुराणम्‌ # विक्षैयोऽ 
इन्द्रं पुत्रो निहन्ता ते गर्भं वै शरदां शतम्‌ । 
यदि धारयसे शौ खतत्परा व्रतमास्थिता ॥ ११३ ॥ 
हथेस्यभिदहितो मलं तया दैव्या महातपाः । 
धारयामास गभं तु शुचिः सा मुनिसचमाः ॥ ११४ ॥ 
ततोऽन्युपागमहित्यां गभेमाधाय कश्यपः । 
रोधयन्‌ वे गणं श्रेष्टं देवानाममितौजसम्‌ ॥ ११५ ॥ 
तेजः संहत्य दुधेषेमवध्यममरेरपि । 
जगाम परेताय तपसे संशितव्रता ॥ ११६ ॥ 
तस्याश्चंवान्तरपेप्पुरमवव्‌ पाकशासनः । 
जाति वधशते चास्या दद्रशान्तरमच्युतः ॥ ११७ ॥ 
अकृत्वा पादयोः शौचं दितिः शयनमाविशत्‌ । 
निद्रां चाहारयामास तस्यां कुक्षिं प्रविश्य सः ॥ ११८ ॥ 
धज॒पाजणिस्ततो गमं सप्तधा तं स्यरन्तषत्‌ । 
ख पाख्यममानो गर्भोऽथ वञ्जण प्ररुरोद ह ॥ ११९६ ॥ 
मा रोदीरिति तं शक्रः पुनःपुनरथाघ्रवीत्‌ । 
सोऽमघत्‌ सप्तधा गभंस्तमिन्द्रो रुषितः पुनः ॥ १२० ॥ 
पकोकः सप्तधा चके -घञ्चं णेवारिकषेणः । 
मस्तो जाम वे देवा बभूवु दविजसष्लमाः ॥ १२९ ॥ 
यथोक्तं वं मघवता त्थ मरुतोऽमवन्‌ । 
वेथाश्चेकोनयञखाशस्सहाया वज्चवाणिनः ॥ १२२ ॥ 
तेषामेवं परल खानां मृतानां दिजसखमाः। 
रोखयन्‌ चै गणर्रेष्ठान्‌ देवानाममितौजसम्‌ ॥ २२३ ॥ 


श्वय] # देषदानवाहीनां रास्याभिदेक वणनम्‌ # २५ 
निकायेषु निकायेषु हरिः प्रादात्‌ प्रजापतीन्‌ । 
कमशस्तानि राज्यानि पृथुपूर्वाणि भो द्विजाः ॥ १२४ ॥ 
स हरिः पुरूषो षीरः कृष्णो जिष्णुः प्रजापततिः 
पजन्यस्तपनो ऽनन्तस्तस्य सव्वमिद्‌ ज गस्‌ ।॥ १२५ ॥ 
भूतसगेमिमं सम्यग्‌जानतो दिजससमाः । 
नावरत्तिभयमस्तीह परलोकभयं कुतः ॥ १२६ ॥ 
इति श्रात्राह्म महापुराणे दैवसुरणामुत्‌- 
पत्तिकथनं नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


चतुर्थोऽप्यायः । 
पृथ॒मारभ्य सर्वदेवदानवादीनां राञ्यामिषेक वणनम्‌ 
लोभ्रहटषेण उवाच । 
अभिषिच्याधिरजञेन्द्रं पृथं वेन्यं पितामहः । 
ततः क्रमेण राज्यानि व्यदैष्टुमुपयक्रमे ॥ १ ॥ 
दिजानां वीरुधां चैव नक्त्रग्रहयोस्तथा । 
यल्ञनां तपतां चैव सोमं राज्येऽम्यपेखयत्‌ ॥ २॥ 
अपां तु घरुणंराञ्ये राकां वैश्रवणं पतिम्‌ । 
सदिस्यानां तथा विष्णुं वसनागथ पथक्‌ ॥ ३१५ 


& ब्रह्मपुराणम्‌ # [अतुर्थोऽ 
प्रजापतीनां दश्च तु मख्वामथ वासवम्‌ । 
दैस्यानां दानषानां वं प्रह दममिलीजसम्‌ ॥ ४ ॥ 
वैवस्वतं पितृणाञ्च यमं राज्ये ऽभ्यषेचयत्‌ । 
यक्षाणां शक्छस्ाणाख पाथिवाणां तथेव च ॥ ५॥ 
सव्वेभूत पिशाचानां गिरीशं शठपाणिनम्‌ । 
शेखानां हिमवन्तञ् नदीनामथ सागरम्‌ ॥ ६ ॥ 
गंध््वांणामधिपत्ति चक्रं चित्ररथं प्रभुम्‌ । 
नागानां वासुकि चक्रे सर्पाणामथ तक्षकम्‌ ॥ ७ ॥ 
धारणानां तु राजानमैराषतमथादिशत्‌ । 
उच्वेःश्रवसमश्वानां गरुडञ्येव पश्िणाम्‌ ॥ ८ ॥ 
मृगाणामथ शादुदु लं गोच्षन्तु गां पतिम्‌ | 
वनस्पतीनां राजानं श्रश्वमेवाभ्यषेचयत्‌ ॥ £ ॥ 
एवं विभाज्य राज्यानि क्रमेणैव पितामहः । 
दिशां पालानथ ततः स्थापयामास स प्रभुः ॥ १० ॥ 
पृल्वेस्यां दिशि पुरं तु वैराजष्य प्रजापतेः । 
दिशः पारं सुधन्वानं राजानं सोऽम्यचेचयत्‌ ॥ ११ ॥ 
दक्षिणस्यां दिशि तथा कह मस्य प्रजापतेः । 
पुज शङ्भुपदं नाम राजानं सोऽम्यपेखयत्‌ ॥ १२ ॥ 
पश्चिमस्यां दिशि तथा रजसः पुत्रमच्युतम्‌ । 
केतमन्तं महास्मानं राजानं सो ऽभ्यषेचयत्‌ ॥ १३ ॥ 
तथा हिरण्यरोमाणं पञ्ञेम्यस्य व्रजापतेः । 
उदीच्यां दिशि दुद्धेषे राजानं सोऽभ्यपेखयत्‌ ॥ १४ ¢ 


ध्यायः] ® पृथुखरित्र चणेनम्‌ # 


तैरियं पथिषी खन्ां सप्तद्वीपा सप्तमा । 
यथाप्रदेशमद्यापि धर्म्मण प्रतिपाल्यते ॥ १५॥ 
राजसुयाभिषिकतष्तु पृरथुरेतनेराधिषैः। 
वेदद्रष्टेन विधिना राजा रास्ये नराधिषः॥ १६॥ 
ततो मन्वन्तरेऽलीते चाक्षुषे ऽमिवतेजलि । 
वैवस्वताय मनवे पृथिव्यां राञ्यमादिशात्‌ ॥ १७ ॥ 
तस्य विस्तरमाख्यास्ये मनोवेवस्वतस्य ह । 
भवतां चाचुक्कुल्याय यदि श्रोतुमिहेच्छथ । 
महदेतदधिष्ठानं पुराणे तदधिषटितम्‌ ॥ १८ ॥ 
मुनय ऊचुः । 
विस्तरेण प्रथोजन्म लोमहष्रेण की्तेय ) 
यथा महात्मना तेन दुग्धा केयं वसुन्धरा ॥ १8 ॥ 
यथा वापि नृमिदुग्धा यथा रेवैमेहषिमिः। 
यथा दैत्यैश्च ना्मैश्व यथा यक्षैयंथा दमैः ॥ २० ॥ 
यथा शलः पिशाचैश्च गधर्वेश्च दिजोचमैः । 
राक्षसश्च मशासस्वेयथा दुग्धा वसुन्धरा ॥ २९ ॥ 
तेषां पाश्रचिरोषां श्च धक्तमहेसि सुवत । 
वत॒सक्षीरधिरोषांश्च दोग्धारं चानुपूव्वंशः ॥ २२ ॥ 
यस्माच्च कारणात्‌ पाणिवनस्य मथितः पुरा । 
करदधेमेह पिं मिस्तात कारणं तश्च कीलय ॥ २६ ॥ 


लोमहषेण उषाच | 


शएणुध्वं कीस यिष्यामि पृथोषेन्यस्य विस्वरम्‌ । 
पकाघ्राः प्रयताश्चैव पुण्यार्था चे द्विजवेमाः ॥ २४ ॥ 


# ब्रह्मयुराणम्‌ ® [वतर्थोऽ 
नाशुचेः क्षुद्रमनसो नाशिष्यस्याव्लस्य च । 
कोल्तयेयं मित्रं विप्राः इतष्नायाहिताय च ॥ २५ ॥ 
स्बण्यं यशस्यमायुभ्यं धन्यं :वेदेश्च सम्मितम्‌ । 
रहस्यश्रुषिमिः धोक्तं श्छणुध्वं वे यथातथम्‌ ॥ २६ ॥ 
यश्चेमं ष्डःतवेश्नित्यं पृथोवेन्यस्य विस्वरम्‌ । 

ब्रह्य गेभ्यो नमस्छत्य न स शोचेत्‌ कताङृतम्‌ ॥ २७ ॥ 
आस्लीद्धम्म॑स्य संगोघ्ता पृल्वमत्निसमः प्रभुः । 
आत्रिवंदो समुत्‌पन्नस्तङो नाम प्रजापतिः ॥ २८ ॥ 
तस्य पुत्रोऽभवदूषेनो नात्यथं धम्म॑कोविदः । 

जातौ म्बुह्युखतायां वं सुनीथायां प्रजापतिः ॥ २६ ॥ 
स मातामहदोषेण तेन काटात्प्रजात्मजः । 

स्वधम्मं प्रष्ठतः करत्वा कामलोमेष्ववस्तेत ॥ ३० । 
मर्यादां मेदयामास धम्मेपितां स पाथः 
वेदधम्मानलिक्रम्य सोऽघ्भ्मनिरतो ऽभवत्‌ ॥ ३१ ॥ 
निःखाध्यायवचषर्‌ काराः प्रजास्तस्िन्‌ प्रजापती । 
प्रवृत्त न पुः सोमं हुतं यज्ञ देवताः ॥ ३२ ॥ 

न यष्व्यं न होतव्यमिति तस्य प्रजापतेः । 

भासीव्‌ भ्रतिन्ञ ऋरूरेयं धिनाशो प्रव्युपस्थिते ॥ ३३ ॥ 
अहमिज्यश्च यषा च यल्लश्चेति भ्रगृद्रह । 

मयि यश्चो विधावतो मयि होक्तव्यमित्यपि ॥ ३४ ॥ 
समतिक्राम्तमय्थाद्माददानमसाम्प्रलम्‌ । 

ऊखुमेहषेयः सव्वं मरी चिप्रमुकास्तदा ॥ ३५ ॥ 


ध्यायः) ९ पृथुचरित्र णनम्‌ ® गड 
वयं दीश्लां धर वेक््यामः संघत्सरगणान्‌ बहन्‌ । 

अधम्मं कुरु मा वेन पष धम्मैः सनातनः ॥ ३६ ॥ 

निधनेऽत्रेः पसूलस्त्वं प्रजापतिरसंशयम्‌ । 

प्रजाश्च पाटयिष्येऽहमितीह समयः ऊतः ॥ ३७॥ 

तांस्तथा सवतः सरव्वाम्महषोनित्रवीत्तद्‌ा । 

वेनः प्रहस्य दुल्बंद्धिरिममथमनर्थवित्‌ ॥ ३८ ॥ 


वेन उवाच । 


सरष्टा धभ्मेस्य कश्चान्यः श्रोतव्यं कस्य घा मया । 
श्रुतवीस्यंतपःसत्यै मया वा कः समो भुवि ॥३६॥ 
प्रभवं सन्वभूतानां धर्म्माणं च वितेषतः । 

सम्मृढा न विदु नं मवन्तो मां षिचेतलतः ॥ ४० ॥ 
इच्छन्‌ दहेयं पृथिवीं प्टावयेयं जलेस्वथा । 

द्यां वे भुवं च रुद्धेयं नात्र काय्यां विखारणा ॥ ४१ ॥ 
यद्‌ न शक्यते मोहादवरेपाश्च पाथिवः। 

यपनेत तदा देनस्ततः कद्धा महषयः ॥ ४२ ॥ 

तं निगृह्य महात्मानो षिस्फुरन्तं महाबलम्‌ । 
ततोऽस्य सष्यमुर' ते ममन्थ जातमन्यवः ॥ ४३ ॥ 
तस्मिन्निर्मथ्यमानि वै राह उरी तु जङ्घान्‌ । 

हश्वो ऽतिमात्रः पुरुषः छष्णश्चेति यमू ह ॥ ७८ ॥: 
स भीतः प्राञ्जलिमू व्वा धस्थिवान्‌. दिजसन्तमाः । 
तमत्रि विहरं दृश्ट्वा निषोवेत्यग्रबीचव्‌ा ॥ ४५ ॥. 


३० ¦ 


# ब्रह्मपुराणम्‌ # [वतुर्थोऽ 
निषादवं शकलांसो वभूष धववलांघराः । 
धीवरानसजश्वापि वेनकस्मषसम्भवान्‌ ॥ ७६ ॥ 
ये खान्य विद्यानिरख्यास्तथा पत्वंतसंध्रयाः । 
धघम्मख्वयो विधरास्ते ते वे वेनकर्मषाः ॥ ४७७ ॥ 
ततः पुनमेहास्मानः पाणिं देनस्य दक्षिणम्‌ । 
अरणीमिव संरभ्ा ममन्थुजांतमन्यवः ॥ ४८ ॥ 
पृथुस्सस्मात्‌ समुत्पन्नः कगारज्वखनसक्निमः । 
दीप्यमानः स्ववपुषा साक्षादश्चिरिष ज्वलन्‌ ॥ ४६॥ 
अथ सोऽजगवं नाम धनुग्रं ह्य महारवम्‌ । 
शरांश्च दिव्यान्‌ रक्चाथं कवचं च महाप्रमम्‌ ॥ ५० ॥ 
तस्मिन्‌ जातेऽथ भूतानि सम्प्रहृष्टानि सच्ेशः । 
समपेतुमेहामागा वेनस्तु तरिदिवं ययौ ॥ ५१ ॥ 
समुत्पन्नेन भो चिप्राः सत्पुत्रेण महात्मना । 
श्राह: स पुरुषव्याधः पुजान्नो नरकात्तदा ॥ ५२ ॥ 
तं समुद्राश्च नश्च रलन्याद्‌ाय सन्वंशः । 
लोयानि चाभिषरेकाथं सव्वं पवोपतस्थिरे ॥ ५३ ॥ 
पितामहश्च मगान्‌ देवेराङ्ध्रिसेः सह । 
स्थाघराणि च भूतानि जङ्खमानि च सन्वेशः ॥ ५४ ॥ 
समागम्य तदा वेन्यमभ्य विञ्न्नराधिपम्‌ । 
महला राजराजेन प्रजस्तिनासुर जिताः ॥ ५५ ॥ 
सोऽभिषिक्तो महातेजा विधिकषदम्मेकोषिदैः 


माधिराज्ये तदा राशां पएृथुवेस्यः प्रतापवान्‌ ॥ ५६ ॥ 


ध्यायः] # पृथखरित्र वणनम्‌ # ` ३१ 
पित्रापरजजितास्तस्य प्रजास्वेनानुरजिताः। 
अनुरागालतस्तस्य नाम राजाभ्यजायत ॥ ५३ ॥ 
आपस्तस्तम्भिरे तस्य समद्रममियास्यतः । 
पव्वेताश्च वदुम्मागं ध्वजभङ्गश्च नामषत्‌ ॥ ५८ ॥ 
अषृष्टपच्या पृथिषी सिध्यन्त्यन्नानि चिन्तनात्‌ । 
सव्वेकामदुधा गाषः पुटके पुरकेमधु ॥ ५६ ॥ 
पतस्मिक्न व काठे तु यज्ञं पेतामहे शुमे । 
सूतः सूत्यां समुत्पन्नः सौत्येऽहनि महामतिः ॥ ६०॥ 
तस्मिन्न च महाय यक्ष प्राक्लोऽथ मागधः! 
पथोः स्तवार्थं तौ तत्न समाहूतौ महषिमिः ॥ ६१ ॥ 
तावूचुः षयः सव्वं स्तूयतामेष पाथिषः । 
कर्ममैतदनुरुप घां पात्रं चायं नराधिपः ॥ ६२॥ 
तावूखतुस्तदा सर्व्वस्तानृषोन्‌ सूतमागधौ । 
आवां देवानृषींश्चेच प्रीणयावः स्वकम्मेमिः ॥ ६३ ॥ 
न चास्य चितूमो वे कम्मे नाम वा लक्षणं यशः। 
स्तोच्रं येनास्य कर्य्या राक्षस्तेजखिनो दविजाः ॥ ६४ ॥ 
ऋषिभिस्तौ नियुक्तौ तु भविष्ये स्तूयतामिति 
यानि कर्म्माणि कृतवान्‌ पृथुः पञ्चन्महावलः ॥ ६५ ॥ 
ततः प्रभ्रति वै रोके स्तेषु मुनिसचमाः । 
आशो्वादाः प्रयुज्यन्ते सूतमागधकन्विभिः ॥ ६६ 
तयो स्तवान्ते सुप्रीवः पृथुः प्रादा्प्रजेभ्रः 
अनूपदेशं सूताय मगध मागधाय ख ॥ ६७॥ 


¢ श्रह्पुराणम्‌ # ` [चतुय 
तं ष्ट्वा परमप्रीताः भजा भरोचुमेनीषिणः । 
कुखीनामेष्र घो दाता भषिष्यति नराधिपः ॥ ६८ ॥ 
सतो वैन्यं महात्मानं प्रजाः समभिदुदुबः । 
त्वं नो चचिं बिधर्स्वेति मह षिषवना्तदा ॥ ६६ ॥ 
सोऽभिद्रुतः धरजाभिस्तु प्रजादितचिकीष्या । 
धनुर ह्य पृषत्कांश्च पृथिवीमाद्रबदली ॥ ७० ॥ 
तत्तो कैन्यभयन्रस्ता गीभू त्वा प्राद्रघन्मही । 
तां पृथुधेनुरादाय दषन्तीमन्वध्ावत ॥ ७९ ॥ 
सा लोकान्‌ ब्रह्मलोकादीन्‌ गत्वा वेन्यमयात्तद्‌! 
प्रददर्शाग्रतो केन्यं पगृहटोतशरासनम्‌ ॥ ७२ ॥ 
ज्वलटहूुभिनिंशितेबां णेदीप्ततेजसमन्ततः । 
महायोगं महात्मानं दुद्धषेममरेरपि ॥ ७३ ॥ 
अलमन्ती तु सा श्राणं केन्यमेवान्वपद्यत । 
कृताञ्जलिपुटा भूर्वा पूस्या लोके खि मिस्तदा ॥ ॐ ॥ 
उवाच वन्यं नाघम्मं श्रीवघे परिपश्यसि । 
कथं धारयिता चासि प्रजा राजन्‌ चिना मया ॥ ७५ ॥ 
मयि लोका स्थिता राजन्मयेदं धाय्यंते जगत्‌ । 
मदिनाक्ते षिनश्येयुः प्रजाः पाथिव विद्धि तत्‌ ॥ ७६ ॥ 
न मामहेसि हन्तुं वे श्रेयभ्चेरवं चिकोषेसि । 
प्रजानां पृथिवीपाल श्टणु चेदं वचो मम ॥ ७७ ॥ 
उपायतः समारण्धा सव्वं लिध्यन्स्यप्रक्रमाः। ` 
उपायं पश्य देन स्वं धारयेथाः प्रजामिमाम्‌ ॥ ७८ # 


ध्यः] # पृथुपृथ्वी संवाद वणनम्‌ % । {| 


हत्वापि मां न शक्तस्त्वं प्रजानां पोषणे नप । 
अनुक्रूका भविष्यामि यच्छ कोपं महामते ॥ ७६॥ 
अवध्यां च लियं प्राहू स्तिय्यगयो निगतेष्वपि । 
ययेवं पृथिषोपाल न धम्मं त्पक्तुमहसि ॥ ८० ॥ 
पएवं बहु विधं वाक्यं श्रत्वा राजा महामनाः । 
कोपं निगय धम्पात्मा वष्षुधमिदमन्रवीत्‌ ॥ ८१ ॥ 
पृ सवाख्र । 
पकस्यायं तु यो हन्यादात्मनो घा परस्य षा। 
बहन्‌ चा प्राणिनो ऽनन्तं भवेत्तस्येह पातकम्‌ ॥ ८२ ॥ 
सखुस््रपेधन्ति बहवो यस्मिंस्तु निहतेऽशमे। 
तस्मिन्‌ हसे नास्ति भद्रं पावकं चोपपातकम्‌ ॥ ८३ ॥ 
सोऽहं प्रजानिमित्तं त्वां हनिष्यामि घसतुन्धरे 
यदि मे वचनान्नाद्य करिष्यसि जगद्धितम्‌ ॥ ८४ ॥ 
त्वां नित्याश्च वाणेन मच्छासनपराङ्मुखीम्‌ । 
आत्मानं प्रथयित्वाहं प्रजा धारयिता स्वयम्‌ ॥ ८५ ॥ 
सा त्वं शासनमास्थाय मम धम्म॑भतां घरे । 
खञ्जीषय प्रजाः सर्व्वाः समथा शसि धारणे ॥ ८६ ॥ 
दुदिव॒त्वं च मे गच्छ तत एनमहं शरम्‌ । 
नियच्छेयं त्वद्वधाथमुद्यन्तं घोरदश्च॑नम्‌ ॥ ८७ ॥ 
 धलुधोधाच। 
सर्व्वमेददहं घीर विधास्यामि न संशयः। 
चत्सं तु मम खगपश्य क्षरेयं येन ॒धत्खला ॥ ८८ ॥ 
- 


# ब्रह्पुराणम्‌ # [यतुर्थऽ 
खमाश्च कुर सव्वेश्र मां त्वं धम्मभ्रृतां घर । 
वथा विस्यन्बमानं मे क्षीरं सव्वेश्र मावयेत्‌ ॥ ८६ ॥ 


खछोमहषेण उधाच । 


तत उत्सारयामास शेलन शतसहस्रशः । 
नरुष्कोख्या तदा वेन्यस्तेन शैला धिवद्धिताः ॥ ६० ॥ 
न हि पूव्वविसर्गे वे विषमे पृथिवीतले । 

संषिभागः पुराणां चा ग्रामाणां वामचतदा ॥ ६९ ॥ 
न शस्थानिन मोरश््यं न छृषिने यणिक्‌पथः । 

नेव सत्यान॒नं चाक्सीन्न खोभो न च मत्खरः ॥ ६२ ॥ 
येवस्वने ऽन्तरे तस्मिन्‌ साम्प्रतं समुपस्थिते । 
वेन्यात्प्रभृति वं विप्राः सव्वेस्येतस्य सम्भवः ॥ ६३ ॥ 
यत्र यत्र समत्वस्था भूमेगसीत्तदा दविजाः । 

तत्र तत्र प्रजाः सर्वा चिवासरं समरोचयन्‌ ॥ ६४ ॥ 
आहारः फरपून्टानि प्रजानाममवन्तद्‌ा । 

रच्छ ण मरता युक्तं इत्यं वमनुपशुश्रुम ॥ ६५॥ 

स कत्पयित्वा वत्सं तु मनुं खायम्भुवं प्रभुम्‌ । 
सपाणी पुरुषव्याघ्रा दुदोह परथिवी ततः ॥ ६६ ॥ 
शस्यजातानि सर्ज्वाणि पृथुर्व्वन्यः प्रतापवान्‌ । 
तेनाश्ने न प्रजाः स्वा वत्तन्तेऽद्यापि सर्व्वश्तः ॥ ६७ ॥ 
ऋष्यश्च तद्‌ देवाः पितसे ऽथ सरोसपाः । 

कैस्पा यक्ता: पुण्यजनः गन्धःशाः पत्वंवा नगाः ॥ ६८ 
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धते कुरा विजश्रेष्ठा दुदुहुर्धरणीं किल । 
क्षीरं घट्लश्च पात्रं च तेषां दोग्धा पृथक्पृथक्‌ ।| ६६ ॥ 
ऋषीणाममषत्सोमो वत्सो दोग्धा बृहस्पतिः । 
क्षीरं तेषां वपो ब्रह्य पान्नं छन्दासि मो दिजाः ॥ १०० 
देवानां काञखनं पात्रं चत्सस्तेषां शतक्रतुः । 
क्षीरमोजस्करं चैव दोग्धा च भगवान्रविः ॥ १०१॥ 
पितृणां राजतं पात्रं यमो घत्सः प्रतापवान्‌ । 
अन्तक्श्चाभवहोग्धा श्चारं तेपां सुधा स्पृता ॥ १०२॥ 
नागानां तक्चक्रो वत्सः पात्रं चालावुसंक्षकम्‌ । 
दोग्धा त्वेरावतो नागस्तेषां क्षारे विधं स्मूनम्‌॥ १०३॥ 
अराणां मधुर्दोग्धा लार मायामयं स्मृतम्‌ | 
विरोचनस्तु बट्सो ऽमृदायसं पाश्रमेव च ॥ १०५ ॥ 
यक्षाणामामपात्रं तु घत्सो वेश्रवणः प्रभुः | 
दोग्धा रजतनाभस्तु क्षीरन्तिध्ानमेव च ॥ ९०९५॥ 
मुमाटी साक्चसेन्द्राणांघसर्सं क्षीरञ्च शोणितम्‌ । 
दोगा रजतनाभस्तु कपालं पात्रमेव च ॥ १०६ ॥ 
गन्धर्वाणां चिच्ररथो वल्लः पात्रं च पङ्कजम्‌ । 
दोग्धा च सुदचिः श्चीरं तेषां गन्धः शुचिः स्तः ॥ १०७ ॥ 
शौलटं पात्रं पञ्वंतानां क्षीरं रज्ञीषधीस्तथा । 
वत्सस्तु दिमवानासोददोग्धः मेक्महागिरिः ५ १०८ # 
प्लक्षो वत्सस्तु षृश्वाणां दोग्धा कष्टेलतु बष्पितिः } 
पालाशपात्रं क्षीरञ्च छिन्नदग्धधररोहणप्‌ ॥ १०६ ॥ 
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खेयं धाश्री विधात्री च पानी च वसुन्धरा । 
चराचरस्य स्वस्य प्रतिष्ठा योनिरेव त ॥ ११०५ 
सव्वकामदुधा दोग्ध्री सन्वेशस्थधरोहणी । 
आसीदियं समुद्रान्ता मेदिनो परिविश्रुता ॥ १११ ॥ 
मधुकर मयोः कृटस्ना मेदसा समभिषप्टता । 
तेनेयं मेदिनो देवी उच्यते ब्रह्मषादिसिः ॥ १९१२ ॥ 
तको ऽम्युपगमाद्राज्ञः पृथोर्वैन्यस्य मो दिजाः 
कुहितत्वमनु्राप्ता द्रैवी पृथ्वीति चोच्यते ॥ ११३ ॥ 
पृथुना प्रविभक्ता च शोधिता च वसुन्धरा । 
शस्याकरवती स्फःता पुरपत्तनशालिनी ॥ ९१४ ॥ 
एवम्प्रभावो वैन्यः स राजासीद्राजखत्तमः। 
नमस्यश्चेव पूज्यश्च भूतग्रामेने संशयः ॥ ११५ ॥ 
ब्राह्मणेश्च महाभगेवदयेदाङ्कपारगेः । , 
पृथुरेव नमस्कार्य्यो ग्रह्मथोनिः सनातनः ॥ ९१६ ॥ 
पाथिवेश्च महामागैः पाथिवत्वमिहेच्छुभिः । 
अविराजो नमस्काययेः पृथुर्येन्यः प्रतापवान्‌ ॥ ११७ ॥# 
योधैरपि च धिक्रान्तेः प्राप्तुकामैजेयं युधि । 
मादिराजो नमरुकार्य्यो योधानां प्रथमो नृपः ॥ ११८ ॥ 
यो हि योद्धा रणं याति कोसयित्वा पृथुं नृपम्‌ । 

स घोररूपाट्संभ्रामार्कषेमी मवति कौत्तिमाम्‌ ॥ ११६ ॥ ` 
वैश्यैरपि च वितादयरदेश्यवुखिविधायिभिः। 
पृथुरेव नमस्काय्यो कुसिदाशा महायशाः ॥ १२० ॥ 
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तथेव शूद्रः शुचिभिखिवर्णपरिखारिमिः। 
पथुरेव नमस्काय्येः श्रेयः परमिहेप्सुभिः ॥ १२१ ॥ 
पते षट्घ्तषिरोषाश्च दोग्धारः क्षीरमेष च । 
पात्राणि च मयोक्तानि किं भूयो वर्णयामि घः ॥ १२२ ॥ 
इति श्रीब्राह्म महापुराणे पृथोजेन्ममाहात्म्यकथनं 
नाम चतुधो ऽध्यायः ॥ ७॥ 


पश्चमो ऽध्यायः 


मन्वन्तर वणनम्‌ 
त्रषय उचुः । 
मन्घन्तराणि सर्व्वाणि विस्तरेण महामते । 
तेषां पृव्वं विखृष्टि च रोमहषण कीलेय ॥ १ ॥ 
यावन्तो मनवब्पैव यावन्तं काटे च । 
मन्वन्तराणि भो सूत श्रोतुमिच्छाम तत्वतः ॥२॥ 
॑ लोमहर्षण उघाच । 
न शक्यो विस्तरो विध्रा धतु वर्मशर्तरपि । 
मन्वन्तराणां सर्व्वेषां सं्षेपाच्खृणुत दिजाः ॥ ३ ॥ 
स्वायम्भुधो मनुः पूव्यं मञुः स्वारोधिषस्तथा । 
उखमस्तामसम्ैव रधसश्नाद्ुषस्यथा ॥ ४॥ 
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वैवस्वतस्व मो बिप्राः साभ्प्रतं मनुखच्यते । 
सावाणिश्च मनुस्तद्वदेम्यो सौच्यस्तथेख ख ॥ ५॥ 
वयैव मेरसावण्यस्वत्वासे मनवः स्ताः । 
अतीता वसतेमानाश्च तथेवानागता दिजाः ॥ ६ ॥ 
कीरिता मनवस्तुभ्यं मयेवेते यथाश्रुताः । 
ऋषीस्त्येषं प्रवक्ष्यामि पुत्रानदेवगणास्तथा ॥ ॐ ॥ 
मरीचिरच्रिमगवानङ्धिराः पुः क्रतुः! 
पुलस्त्यश्च ध शिष्टश्च सप्ते ब्रह्ममः सुताः ॥ ८ ॥ 
उरस्या दिशि तथा दिजाः स्प्तपंयस्तथा। 
माग्निघ्रस्चाभ्निवाहुश्च मेध्यो मेधातिथिवेषुः ॥ ६ ॥ 
ज्यो तिष्मानूदयु तिमान्‌्हग्यः सवलः पुत्रसंश्चकः । 
मनोः स्वायंभुवस्यैते दश पुत्रा महौजसः ॥ १० ॥ 
पतह प्रथमं षिप्रा मन्वन्तरमुदाहृतम्‌ 


[पथमोऽ 


उर्व्धो वसिष्ठपुत्रश्च स्तम्बः कश्यप पष च ॥ १९॥ 


प्राणो वृहस्पतिश्चेष दसो ऽजिष्स्यवनस्वथा । 
पते महर्भयो धिप्रा वायुप्रोक्ता महाव्रताः ॥ १२ ॥ 
देवाश्च तुषिता नाम स्ष्ठताः खरो चिषेऽन्तरे । 


हविभ्नः सुरृतिन्यौ तिरापोमूततिरपि स्ष्टरतः ॥ १३ ॥ 


प्रतीतश्च नभस्यश्च नम उजेस्तथैव च । 
स्थारोचिषस्य पुत्रास्ते मनोषिप्रा मात्मनः ॥ १४ ॥ 
कीर्तिताः पृथिवीपाला महाषीर्य्यपराक्रमाः ; 
विशीयमेतत्कथितं विधा मन्धन्तरं मया ॥ १५॥ 
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इदं कृतीयं वक््यामि तदव ध्यध्वं द्विजोखमाः । 
वसिष्ठपुत्राः सप्तासन्‌ वासिष्ठा इति विश्रुताः ॥ १६ ॥ 
दिरण्यगमस्य सुता उर्जा जाताः सुनेजकः। 
ऋषयोऽत्र मया प्रोक्ताः कोच्यमानान्निबोधल । १३ ॥ 
उत्तमेयन्मुनिध्रेष्ठा दृश पूत्रान्मनोरिमान्‌। 

इष ऊजेस्तनूजस्त्‌ मधुर्माधव एव च। १८॥ 

शुचिः शुक्रः सहश्चेव नभस्यो नभ दव च । 
मानचस्तच्र दैवाश्च मन्वन्तरमुदाह्टतम्‌ ॥ १६ ॥ 
मन्वन्तरं चतुथं वः कथयिष्यामि साभ्परतम्‌ | 

काल्यः पृथुसुतथवा्चिजेह्‌ नुर्धाता दिजोसमाः ।॥ २० ॥ 
कपीवानकपीवांश्च तश्र सप्तषेयो द्विजाः । 

पुराणे कीततिताविप्राःपुश्राःपौत्राश्चभोद्धिजाः ॥ २९ ॥ 
तथा देवगणाश्चैव तामसस्यान्सरे मनोः 
द्युतिस्तपस्यः सुतपास्तपोभूतः सनातनः ॥ २२ ॥ 
तपोरतिरकटमाषस्तन्वी धन्वी परन्तपः । 

तामसस्य मनोरेते दश पुत्राः धरकीतिताः ॥ ३५॥ 
वायुपोक्ता सु निच्रेष्ठाश्चतुथं चेवदन्तरम्‌ । 
देवबाहूयदु प्रय सुनिव्वेदशिरास्तथा ॥ २४॥ 
हिरण्यरोमा पञ्जैन्य ऊष्टंवादुश्च सोभजः। 
सत्यनेश्रस्तथाग्रेय एने क्तप्तषरेयौ ऽपरे ॥ २५ ॥ 
देवाश्चामूतरजखस्तथा प्रतय: स्मृताः । 

कारिष्टवश्च रम्य मनोरम्तरमुख्यते १ २६५ 
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अथ वुत्रानिमांस्तस्य बुध्यध्वं गदतो मम । 
धृतिमानव्ययो युक्त नतस्वदर्शी निरुत्सुकः ॥ २७ ॥ 
भारण्यश्च प्रकाशश्च निभ्पोहिः सत्यवाक्कृती । 
रेवतस्य मनोः पुश्राः पश्चमे चेलदन्तरम्‌ ॥ २८ ॥ 
षष्टं तु सम्भ्रघष््यामि वदुषुध्यध्वं दिजोन्तमाः । 
श्रगुनेभो विषलांश्च सुधामा विरजास्तथा ॥ २६ ॥ 
अतिनामा सदिष्णश्च सप्तैते च महषरयः । 
खषुषस्यान्तर लिपध्रा मनोदेवास्त्विमे स्मृताः ॥ ३० ॥ 
अ्रसूताश्च ऋषयः % पृथक्त्वेन दिवौकसः । 
रेखाश्च नामतो धिप्राः पञ देवगणाः स्मृताः ॥ ३१ ॥ 
ऋषेरङ्धिरसः पुरा महाट्मानो महौजसः । 
नाडवलेधा म॒निध्रेष्टा दश पुच्रास्तु विक्षताः ॥ ३२॥ 
रुरुप्रशतयो चिप्राश्चाध्चुषस्यान्तरे मनोः । 
षष्टं मन्वन्तरं प्रोक्तं सप्तमं तु निवोधत ॥ ३३ ॥ 
अत्रिवेखिष्टो भगवान्‌ कश्यपश्च महानपि: । 
गौतमोऽथ भरदुवाजो विश्वामिश्रस्तथेव ख ॥ ३४ ॥ 
तथे पुत्रो भगवान॒चीकस्य मद्ात्मनः । 
सप्तमो जम्‌ त्रिश्च अद्रयः साग्पते दिधि ॥ ३५५४ 


साध्या सत्रास्य विश्वे च वसधो मस्तस्तथा | 


मादित्याश्चाणश्विनी चापि देवौ वेवस्वतीस्तौ ॥ ३६ ॥ 
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# ^ आबालं च्रथिता स्ते वे" क चिदेवं पाटः । 
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मनो्वेवस्वतस्येते घसन्ते सास्चतेऽन्तरै । 
इट्वाकुःप्रमुष्वार्येव वशा पृश्रा महार्मनः ॥ ३३ ॥ 
पतेषां कीत्तितानान्तु महर्षौणां महौजसाम्‌ । 
तेषापुत्राश्न पौश्राश्च दिक्षु सर्व्वासु भो द्विजाः ॥ ३८ ॥ 
मन्वन्तरेषु सर्व्वेषु प्रागासन्‌ सप्त सप्तकाः । 
लोके धम्मेव्यवस्याथं लोकसंरक्षणाय च ॥ ३६ ॥ 
मन्वन्तरे व्यतिक्रान्ते चत्वारः सप्तका गणाः । 
त्वा कम्मे दिवं यान्ति ब्रह्मलोकमनामयम्‌ ॥ ४० ॥ 
ततोऽन्ये तपसां युक्ताः स्थानं तत्पूरयन्त्युत । 
अतीता वत्तं मानाश्च क्रमेणतेन भो द्विजाः ॥ ७१ ॥ 
अनागताश्च सप्तैते स्मृता दिवि महषेयः। 
मनोरन्तरमासाद्य साघणस्ये्ट भो दिजाः॥ ४२॥ 
, रामो व्यासस्तथात्रेयो दीप्तिमन्तो बहुधरुताः । 
भारद्वाजस्तथा द्रौ णिरश्चथामा महाद्युतिः ॥ ४३॥ 
गौतमश्च जरकस्वेव शरार्छान्नाम गोतमः। 
क्यीशिको गालवश्चैव अन्व काएयप पव च ॥ ४४ ॥ 
एते सप्त महात्मानो भविष्या मुनिसत्तमाः । 
वैरी चैवाध्वरीवांश्च शमनो धृतिमान्‌ वसुः ॥ ७५ ॥ 
आरिष्ठश्चाप्यधुष्टश्च घाजी सुपरतिरेव च । 
सावर्णस्य मनोः पुत्रा भविष्या मुनिसमः ॥ ४६ ॥ 
एतेषां कटयमुत्थाय कीलेनात्‌ सुखमेधते । 
यशश्चाप्नोति सुमददायुरष्मा षव भवेन्नरः ॥ ७७ ॥ 


% ब्रह्मयुराणम्‌ # [पञ्चमे 
पतान्युकतानि भो विप्राः सप्तसप्त च तत्वतः । 

मन्वन्तराणि संहोपाच्छणुत्तानागतान्यपि ॥ ४७८ ॥ 
साधणां मनघो विप्राः पञ्चे तांश्च निबोध्ल । 
पको वैवस्वतस्नेषां चत्वारस्तु प्रजापतेः ॥ ४६ ॥ 
परमेष्ठिसुता विप्रा मेरुखावण्यंतां गताः । 
दक्षस्येते हि दौहित्राः प्रियायास्तनया नृपाः ॥ ५० ॥ 
महत्ता तपसा युवा मेरुपृष्ठे महौ जसः । 
रुचेः ्रजापतेःपुत्रो रौच्यो नाम मनुःस्मृतः ॥ ५१ ॥ 
भूत्यां चोत्पादितो देव्यां भौत्यो नाम सचे: सुतः । 
अनागताश्च सप्तेते कस्पेऽस्मिन्मनवः स्मृताः ॥ ५२ ॥ 
तैरियं पृथिवी सर्वधा सप्तद्वीपा सपना । 
पूण युगसहश््न्तु परिपाल्या द्विजोसमाः ॥ ५३ ॥ 
प्रजापति (क) श्च तपसा संहारं तेषु नित्यशः । 
युगानि सप्ततिम्तानि साग्राणि कथितानि च ॥ ५४५॥ 
छसतश्रेतादियुक्तानि मनोरन्तरमुच्यते । 
चतुदेशीते मनः कथिताः कीरिवर्खनाः ॥ ५५ ॥ 
वेदेषु सपुराणेषु सर्व्वेषु भ्रमविष्णषः। 
प्रजानां पतयो घिप्रा धन्यमेषां प्रफी्तंनम्‌ ॥ "५६ ॥ 
मन्वन्तरेष संहाराः संहारन्तेषु सम्भवाः । 
न शक्यते ऽन्तस्तेषां खे धतु घवेशतेरपि ॥ ८७ ॥ 
विसर्गस्य प्रजानां वे संहारस्य च मो हिजाः। 
मन्वन्तरेषु संहाराः श्यन्ते दिजलक्तमाः ॥ ५८ ॥ 


ध्यायः) #मादिस्योत्पत्ि वर्णनम्‌ + 


खरोषास्तच्र सिष्टन्ति देवा; सप्तषिमिः सष । 

तपसा ब्रह्मचर्य्येण श्रुतेन च समन्विताः ॥ ५६ ५ 

पूण युगसस्ने तु कठ्पो निःरोष उच्यते । 

तञ्न भूतानि स्व्वांणि दग्धान्यादित्यरश्मिमिः॥ ६० ॥ 

ब्रह्माणमग्रतः रत्वा सहा दिल्यगणे दविजाः । 

प्रविशन्ति सुरश्रेष्ठं हरिनारायणं प्रभुम्‌ ॥ ६१ ॥ 

सरष्टारं सखबव्वेभूतानां कल्पान्तेषु पुनःवुनः। 

अव्यक्तं शाश्वतो वैवस्तस्य सस्वेमिदं जगत्‌ ॥ 

अत्र घः कीत्तं यिष्यामि मनोर्वेवस्वतस्य व। 

विसं युनिशादू न्टाः साग्धरतन्तु महाधुतेः ॥ ६३ ॥ 

अत्र वंश श्रसङ्खन कथ्यमानं पुरातनम्‌ । 

यत्रोत्पन्नो महात्मा स हरिचि प्णिक्रुटे प्रभुः ॥ ६५ ॥ 

इति श्रीब्राह्मं महापुराणे मन्वन्तरकीसतनं नाम 
पञ्चमो ऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


[ "रणि गीं 


षष्टोऽध्यायः | 
आदित्योत्पत्ति कथनम्‌ 


खोमहषषण उघाच । 


विवस्वान्‌ कश्यपाज्जक्ष दाश्चायण्यां द्विजोत्तमाः । 
तस्य माय्यां मवत्संजञा त्वाष्ट्री दैवी विवस्वतः ॥ १ ॥ 
सुरेणुरिति विख्याता त्रिषु लोकेषु भाविनी । 

सावे भार्य्या भगवतो माचेण्डसुय महात्मनः ॥ २॥ 
मसु रूपेण नानुष्यदरपयौवनशालिनी । 

संञा नाम सुतपसा सुदीप्तेन समन्विता ॥ ३॥ 
आदित्यस्य हि तदरूपं मण्डलस्य सुनेजसा । 

गाग्रेषु परिदिग्धं वे नातिकान्त मिचामवत्‌ ॥ ४ ॥ 

न खल्वयं स्तो ऽण्डस्थ इति स्नेहादभाषत । 

अजानन्‌ कश्यपस्तस्मान्माचण्ड इति चोच्यते ॥ ५ ॥ 
तेजस्वम्यधिकः तस्थ नित्यमेव धिवदखतः । 
येनातितापयामास त्रो छोकान्‌ कश्यपात्मजः ॥ ६ ॥ 
त्रीप्यपस्यानि भो चिपराः संज्ञायांतपतां धरः 
आदित्यो जनय्ामास्तं कन्यां ढौ च प्रजायत ॥ ऽ ॥ 
मनुर्ैषस्षतः पृव्वं श्राद्धतरैवः प्रजापतिः । 

यमश्व यमुना चेव यमजौ सम्बभूषतुः ॥ ८ ॥ 
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श्यामधणंन्तु शूषं संञा दृष्ट्वा पिधस्वसः । 
असहन्ती तु स्वां ऊायां सवर्णा निम्ममे ततः ॥ ६॥ 
मायामयी तु सा संहा तस्यां छायाससृत्थिाम्‌ । 
प्राञ्जलिः प्रणता भूत्वा छाया संहां हिजोसमाः ॥ १० ॥ 
उवार किं मया काय्यं कथयस्व शुचिस्मिते । 
स्थितास्मि तच निर्दशे शाधि मा षरवणिनि॥ १२५४ 
| संशोचाच । 
अष्टं यास्यामि भद्रं वे स्वमव मघनं पितुः । 
त्वयेव भने मह्य वस्तव्यं निविंशङ्भय! ॥ १२॥ 
इमौ च बालकौ म्य कन्या चेयं सुमध्यमा | 
सम्भाव्यास्ते न चाख्येयमिदं भगवते कचित्‌ ॥ १३॥ 
सघर्णो षा । 


आ कचब्रहणाद वि भ शापान्नैव कहिं चित्‌ । 
आख्यास्यामि नमस्तुभ्यं गच्छ देषि यथासुखम्‌ ॥ १४॥ 
लोमहषेण उचा । 

समादिश्य सवर्णान्तान्तथेत्युकता तया च सा । 
त्वष्टुः समीपमगमदु्रीडितैव हपस्विनी ॥ १५ ॥ 
पितुः समीपगा स। तु पिश्रा निमेट्सिता शुमा । 
मसः समीपं गच्छेति नियुक्ता च पुनःपुनः ॥ १६ ॥ 
भगच्छटुवडवा भूल्वाच्छाचरपमनिन्दिता । 
कुरुनथोश्तरान्‌ मत्वा तृणान्यथ च्वार ह ॥ १४ ॥ 
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दितीयायान्तु संशया संह यमिति चिन्तयन्‌ | 
आदित्यो जनयामास पुत्रमाटमसमं लदा ॥ २८ ॥ 
पूर्वजस्य मनो विप्राः सट्शोऽयमिति प्रभुः । 
मनुरेवामवन्नाल्ना साघणे इति योच्यते ॥ १६ ॥ 
द्वितीयो यः सुतस्तस्याः स विज्ञेयः शनैश्चरः । 
संज्ञा तु परथिवी विप्राः स्वस्य पुत्रस्य वै तदा ॥२०॥ 
चकाराभ्यधिकं स्नेहं न कथा पूष्वेजेषु वे । 
मनुस्तस्या शक्चम यमस्तस्या न चक्षमे ॥ २९१॥ 

स बे रोषाश्च चार्याश्च भाचिनोऽथंस्य वानघ । 
पदा सन्तञ्जयामास संज्ञां वेवस्वतो यमः ॥ २२॥ 
तं शशाप ततः क्रोधान्‌ सावणेजननी तदा । 
चरणः पततामेष तवेति सृशब्रुःखिता ॥ २३॥ 
यमस्तु तत्‌ पितुः सष्चं प्राञ्जलिः प्र्ययंदयत्‌ | 
भशं शापमयोद्धिभ्रः संजावाक्ये विशङ्धितः ॥ २४ ॥ 
शापोभ्यं विनिवर्तेत धोचाच पितरं द्विजाः| 
मात्रा स्नेहेन स्वेषु चरसिंतवयं सुतेष वै ॥ २५ ॥ 
संयमस्मानपात्येह किवस्वन्‌ सम्न्ुभूधति । 
तस्यां मयोयतः पादो नतु देहे निपात्तितः ॥ २६ ॥ 
बाटयाद्धा यदि घा लौत्यान्मोदात्तत्क्षन्तुमहेसि । 
शप्तोऽहमस्मि लोकेश जनन्या कपतांवर । 

सव प्रसखादाश्चरणो न पतेन्मम गोपते ॥ २७ ॥ 
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षिषस्वानुषाश 
असंशयं पुत्र महद्र विष्यत्यन्न कारणम्‌| 
येन त्वामा षिरोत्‌ क्रोधो धम्मेक्ञ' सत्यवादिनम्‌ ॥ २८ ॥ 
न शक्यमेतन्मिथ्या तु कर्तं मातृषचस्तघ । 
कृमयो मांसमादाय यास्यन्त्यवनिमेव ख ॥ २६॥ 
रुतमेवं वचस्तथ्यं मातुस्तव भषिष्यति। 
शापस्य परिहारेण त्वं च चातो भविध्यसि॥ ३०॥ 
आदिल्यश्चाव्रवीत्‌ संज्ञां फिमथं तनयेषु षे । 
तव्येष्वभ्यधिकः स्नेह पकस्मिन्‌ कियते त्वया ॥ ३१ ॥ 
सा तत्‌ परिहरस्तो तु नाचचश्चे विवस्वते । 
स चात्मानं समाधाय योगात्तथ्यमपण्यत ॥ ३२॥ 
तां शप्तुकामो भगवान्नाशपन्मुनिसत्तमाः । 
मृद्धजेष निजग्राह स तु तां मुनिसत्तमाः ॥ ३३॥ 
ततः सर्व्व यथावृत्तमाचचक्षे विवस्वते । 
विवस्वानथ तच्छ्रत्वा क्रद्धस्त्व्ारमभ्यगान्‌ ॥ ३४ ॥ 
दरष्यवातु सं यश्ाञ्यायमच्चयित्वा विभावसुम्‌ । 
निदंग्धुकामं रोेण खान्लवयापास वं तदा ॥ ३५ ॥ 
त्वष्ावाच ) 

तवातितेजसाविष्टमिदं रूपं न शोमनै । 
असहन्ती च संज्ञा सा घने चरति शष्ट ॥ ३६ ॥ 
दष्टा शि तां मवरनद्य स्वां मायया ` शुमखारिणीम्‌ । 
श्छाष्यां बोगबरोपेदां योगमास्थाय गोपते ॥ ३७ ॥ 
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गयुक्रुरं तु ते देव यदि स्यान्मम सम्मतम्‌ । 
ङपं नि्वं्ेयाम्यद्य तव कान्तमरिन्दम ॥ ३८ ॥ 
वतो ऽभ्युपागमस्वष्टा मार्तण्डस्य षिषस्वतः। 
च्रमिमारोप्य तत्तेजः सान्त्वयामास भो दिजाः॥ ३६॥ 
ततो निभासितं रूपं तेजा संहतेन वे । 
कान्तात्‌ कान्ततरं दष्टुमधिकं शुशुभे तदा ।! ४० ॥ 
ददशे योगमास्थाय स्वां माय्यां वडघां ततः । 
अधृष्यां सर्वभूतानां तेजसा नियमेन च ॥ ४१ ॥ 
वडवावपुषा धिप्राश्चरन्तीमकुतोययम्‌ । 
सो ऽग्वरूपेण भगवांस्तां मुखे समभावयत्‌ ॥ ४२ ॥ 
मैथुनाय षिनेषन्तीं परपुंसो ऽवशङ्कया । 
सखा तक्निरवमच्छुक्र नासिकाभ्यां विवस्वतः ॥ ४३ ॥ 
देवौ तस्याम जायेतामभ्विनौ भिषजां वसै । 
नासत्यश्चेव दस्मनस्च स्प्रती दावभ्विनाविति ॥ ४४॥ 
माचेण्डस्यात्मजावेताचष्रमस्य प्रजापतेः । 
तां वु रूपेण कान्तेन दशयामास भास्करः ॥ ४५५ ॥ 
खा तु दृष्ट्वेव मर्तारं तुतोष मुनिसत्तमाः । 
यमस्तु कम्मंणा तेन भशं पीडितमानसः ॥ ४६ ॥ 
धर्म्मेण रञ्जयामास धम्मेराज इमाः पजाः। 
ख रेमे कम्मेणा तेन शुभेन परमथतिः ॥ ४७ ॥ 
पितृणामाधिपत्यं च लोकपारस्वमेव ख । 
मयुः प्रजापतिस्त्थासीदवसावणिः स तपोधनाः ४ ४८ # 


ध्वश्यः] के सूपेषंश वणनम्‌ ८, ४९ ; 
भाव्यः समामे तस्िन्मनुः साषर्थिङेऽम्तरे । 
मेरुपृष्ठे तपो नित्यमद्यापि स चरत्युत ॥ ४९ ५ 
श्चाता शनेश्चरस्तस्य ग्रहत्वं ख तु रुभ्यवान्‌ । 
त्वष्टा तु तेजसा वेन विष्णतेश्चक्रमकर्पयत्‌ ॥ ५० ॥ 
तदप्रतिहतं युद्धे दानवान्तचिकीषेया । 
यवीश्सो तु खाप्यासीहूयामी कन्या यशस्विनी ॥ ५१ ॥ 
अमवश्च सरिच्छरष्ठा यमुना लोकपावनी । 
मनुरित्युच्यते खोक सावणं इति चोच्यते ॥ ५२५ 
द्वितीयो यः सुतस्तस्य मनोच्राता शनेश्खरः । 
ग्रत्वं स चखेमे वे सञ्ंलोकूामिपूनिवः॥ ५३॥ 
य इदं जन्प देवानां श्चगुग्रान्नप्ससमः। 
आपदं प्राप्य मुच्येव परप्नुयाश्च महुयशः ॥ ५४ ॥ 
इति ध्रीत्राह्म महापुराणे यदिग्योतूपसिकथनं नान 
वष्टो ऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


सप्तमोऽध्यायः । 
रयवंश्च वर्णनम्‌ । 
सोमर षेण उवाय । 


मनोर्वैषस्थतस्याखन्‌ पुश्रा वै नव तस्समाः । 
श्वाकुश्वैव नाभागो धृष्टः शय.विरेव य ॥ रद 


श्च न= 


. ५ @ 
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नरिष्यन्तश्च षष्ठो चं भांश रिष्टश्च सप्तमः। 
करूषश्च पृषध्रश्च नदते मुनिसलमाः ॥ २॥ 
अकरोत्‌ पुश्रकामस्तु मनुरिष्टिं प्रजापतिः । 
मिन्राब्सणयो विप्राः पूर्वमेव महामतिः ॥ ३ ॥ 
अनुत्पन्ने बहूष् पुज्रष्येतेष मो दिजाः । 
तस्यां च वल्तमानायामिष्टयां च दिजस्समाः ॥ ४॥ 
मित्रावरुणयोरंदरो मनुराहुतिमावहत्‌ । 
तन्न दिव्याम्बरधरा दिन्यामरणभूषिता ॥ ५॥ 
दिव्यसहनना खै इटा जक्ष इति श्रतिः । 
काभिरेत्येष होधाच मनुदेण्डधरस्तद्‌! ॥ ६ ॥ 
अनुगच्छस्व मां मद्रे तमिला प्रत्गुवाच ह । 
म्मयुक्त मिदं वाकयं पुत्रकामं प्रजापतिम्‌ ॥ 9 ॥ 
इलोवाच । 
मिज्रावरुणगोरंमे जातास्मि बदतांघर । 
तयोः सकाशं यस्यामिन मां धम्पेहतां कुर ॥ ८ ॥ 
सेषमुक्छवा मन्‌ देवं मितन्राचरूणयोरिला । 
गत्वान्तिकं वरारोहा प्राञ्जलिर्वाक्यमन्रवीत्‌ ॥ ६ ॥ 
इ्टोवाच । 
अंशोऽस्मि युवयोजांता देवौ कि करवाणि वाम्‌ | 
मनुना चाहमुक्ता घा अनुगच्छस्व मामिरि॥ १०॥ 
ती तथावादिनीं साध्वीमिलां धम्मपरायप्ाम्‌ । 
मिश्रश्च. धरुणद्योभा‰ चतुस्तां दि जेश्वमाः ॥ ११ ॥ 
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मिश्राचरुणावृखतुः । 
अनेन लव धर्म्मेण पश्रयेण दमेन ख । 
सत्येन चैष सुधरोणि प्रीतौ स्थो धरषणिनमि ॥ १२॥ 
आघयोस्त्वं महामगे ष्याति कन्येति यास्यसि । 
मनोऽ्ंशकरः पु्रस्त्वगेव च भविष्यसि ॥ १३ ॥ 
सुधुम्न इसि विख्यातसखिष रोकेषु शोभने । 
जगत्प्रियो धम्मेशीखो मनोष्वंश विषद्धेनः ॥ १४ ॥ 
निवृत्ता सा तु तच्छ त्वा गच्छन्ती पितुरन्तिकात्‌ ॥ १५ ॥ 
बुधेनान्तरमासाद्य मेथुनायोपमन्त्रिता । 
सोमपुत्राहुवुधादिप्रास्तस्यां जक्ष पुरूरधाः ॥ १६ ॥ 
जनयित्वा ततः सा तमिला सुदुभ्नतां गता । 
खुयुम्नस्य तु दायादास्त्रयः परमधाभ्मिकाः ॥ १७॥ 
उत्कलश्च गयश्चैव विनताश्वश्च भो दिजाः। 
उत्करस्योत्कखा चिप्रा विनताश्वस्य परिमा: ॥ १८ ॥ 
दिक्‌ पृष्वां मुनिशादुदू ला गयस्य तु गया स्मता | 
प्रविष्टेषु तु मनौ विप्रा दिवाकरमरिन्दमम्‌ ॥ १६ ॥ 
दशधा तत्पुनः क्चत्रमकूरोत्‌ पृथिवीमिमाम्‌ । 
दक््वाकु ज्येष्ठद्ायादो मध्यदरेशमवाप्तवान्‌ ॥ २० ॥ 
कन्यामावाक्त सुदयभ्नो नेतद्रात्यमवाप्तवान्‌ । 
बतिष्टवयनास्वासीन्‌ प्रतिष्ठाने महात्मनः ॥ २९ ॥ 
प्रतिष्ठा घम्पेराजस्य खुद्यम्नस्य दिजोतसतमाः। 
सत्पुरूरवसे प्रादाद्राज्यं प्राप्य मष्टा; ॥ २२ ॥ 
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मानवेयो मुनिश्रेष्ठाः स्त्रीपंसोख श्चर्णेयु तः । 
धृववांर्तामिरेव्येवं खुधुम्नेति च धिश्रुतः ॥ २३ ॥ 
नरिष्यन्ता; शकाः पुत्रा नाभागल्यत्‌ मो दिज्ाः। 
अम्बरीषो ऽभवत्‌ पुत्रः पारथिंवपषेमससमः ॥ २४ ॥ 
धृष्ष्य धाष्टिंक क्सत्रं रणद्प्तं बभूव ह । 
करूषस्य च काकाः क्षत्रिया युद्धदुम्मेदाः ॥ २५॥ 
नामागधृष्पुश्राश्च क्षत्रियां वैश्यतां गताः । 
परांशोरेको ऽभवत्पुत्रः प्रजापतिरिति स्मरतः ॥ २६॥ 
नरिष्यन्तस्य द्‌ाश्रादो राजः दन्तधरो यमः। 
शर्यातिमिंथनं त्वासीदानर्तो नाम विध्चुतः ॥ २७॥ 
पुत्रः कन्या स्युकन्या च या पल्ली च्यवनस्य ह। 
आन्तंस्य तु दायादो रवो नाम महायुतिः ॥ २८॥ 
आनस विषश्चेव पुरी चास्य कुशस्थली । 
रवक्य रेवतः पुत्रः ककुटुमी नाम घाम्मिकः॥ २६॥ 
ज्येष्ठः पुत्रः स तस्यासीद्रान्यं प्राप्य कुशस्थरीम्‌ । 
ख कन्याललरितः श्रुत्वा गान्धव्वं ब्रह्मणो ऽन्तिके ॥ ३० ४ 
मुह संभूतं देवस्य तस्थौ बहुयुगं द्विजाः । 
आजगाम स चंवाथ स्वां पुरै यादेत ताम्‌ ॥ ३१॥ 
शतां दारत्रतीं नापर बहुद्धारां मनोरमाम्‌ । 
मोरश्चष्ण्यन्धकैगुप्तां घुद्रेवपुरोगमेः ॥ ३२ ॥ 
शत्रेव रेषतो ज्ञात्वा यथातत्वं दिजोसमाः । 
कन्यां तां जरदेवाय समद्रा नाम रेवतीम्‌ ॥ ३३ ॥ 
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दर्वा जगाम शिखरं मेरोस्तपसि संस्थितः । 
रेमे रामोऽपि धर्मात्मा रेवत्या सहितः सुखी ॥ ३७ ४ 


मुनय उखः । 
कथं बहुगुगे काले समतीते महामते । 
न जरा रेवतीं प्राप्ता रेवतं च ककुद मिनम्‌ ॥ ३५॥ 
मेर गतस्य वा वस्य शयति: सन्ततिः कथम्‌ | 
स्थिता पृथिः्यामद्यापि श्रोतुमिच्छाम तत्वतः ॥ ३६॥ 
लोमहषे ण उवाच । 


न जरा क्षुत्पिपासा घा न सुत्युम्‌ निसलमाः । 
ऋतुचक्रं प्रमति ब्रह्मलोके सदानघाः । 

ककुटुमिनः स्वर्खोक्ं तु रवतस्य गतस्य ह ॥ ३७ ॥ 
हत्ता पुण्र जनेविप्रा राश्चसेः सा कुशस्थली । 

तस्य भ्रातृशतं त्वा्ोद्धाम्मिकस्य महाट्मनः ॥ ३८ ॥ 
तदुवध्यमानं रक्षो भिदिंशः प्राक्रामदध्युताः । 
विदरुतष्य च विपरन्रास्तस्य भ्रातृशतस्य वे ॥ ३६ ॥ 
अन्वघायस्तु .खुमहास्तत्र तच्र दिजोचमाः । 

तेषां ह्यं ते मुनिधेष्ठाः शर्याता इति विश्रुताः ॥ ४० ॥ 
क्षत्रिय गुणसम्पन्ना दिश्ु सत्बाखु विश्रुताः । 
सन्वंशः सब्वेगदनं प्रविष्टास्ते म्रहौजसः॥ ४७१ ॥ 
भामागरिष्रपुजी डी वैश्यौ ब्राह्मणतां गतौ । 
कङ्षस्य तु काडर्वाः क्षत्रिया युद दुम्मेदाः ॥ ४२ ॥ 
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पृषध्रो हिंस विर्वा तु गुरोणां' विजसखमाः । 
शापाच्छदर्वमापन्नो न्षेते परिकीसिताः ॥ ४३ ॥ 
वैवस्वतस्य तनया सुनेव्वे मुनिस्रसमाः। 
्ुषतस्तु मनोविधरा इृष्ट्वाक्करमघत्‌ सुतः ॥ ४४ ॥ 
तस्य पुत्रशतं त्वासीदिक््वाकोम्‌ रिदक्षिणम्‌ । 
तेषां षिङ्कक्षिर्स्येष्टस्तु षिकुक्ित्वादयोधताम्‌ ॥ ४५ ॥ 
प्राप्तः परमधम्मेशः सो ऽयोध्याधिपतिः प्रभुः । 
शक्त निषमुखास्तस्य पुत्राः पञ्चशतं स्मरताः ॥ ४६ ॥ 
उशरापथदेशस्य रक्चितारो महावर: । 
चत्वारिशदशाष्टौ च दक्षिणस्यां तथा दिशि ॥ ४७॥ 
घशातिप्रसुखाश्चान्ये रक्षितारो दिजोसमाः । 
इक्वाक्रस्तु धिक्रुक्ि वा अषरकायामथा दिशत्‌ ॥ ४८ ॥ 
मांसमानय श्राद्धाथं सुगान्‌ हत्वा मशाबलः। 
श्रादधकम्मणि चो दिष्टे अकृते श्राद्धकर्मणि ॥ ७६ ४ 
भक्षयिस्ा शशं विप्रा शशादो मृगयां गततः । 
इ्वाकुणा परित्यक्तो वसिष्टवचनात्‌ प्रभुः ॥ ५० ॥ 
श्ट्वाकौ संस्थिते धिप्राः शशादस्तु नृपो ऽमघत्‌ । 
शशादस्य तु दायादः ककुत्स्थो नाम वीय्येवान्‌ ॥ ५१ ॥ 
अनेनास्तु ककुत्स्थस्य पृथ॒श्चानेनसः स्मृतः । 
धिष्टराण्वः पथोः पुञ्रस्तस्मादाद्रेस्स्वजायत ॥ ५२ ॥ 
आ्ेस्य युषनाश्वस्तु श्राषस्तस्तस्छुलो दविजाः । 
जके धावस्तको राजा धावस्ली येन निम्मिंला ॥ ५३.५४ 
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श्रावस्तस्य तु दायादो बहदृश्वो महीपतिः । 

कुषलाश्घः सुतस्तस्य राजा परमधास्मिकः ॥ ५४ ॥ 

यः स धुन्धुकधाद्राजा धुन्धम रट वेमागतः ॥ ८५५ ॥ 

मुनय उचः । 

धुन्धोव्वधं महाप्राज्ञ श्रोतुमिच्छाम तत्वतः | 

यद्वधार्कुषलाश्चोऽसौ चुन्धमारत्वमागत्तः ॥ ५६ ॥ 
लोमहष्रेण उवाच । 

कुः बराङ्वस्य पुश्राणां शतमुत्तमध्रन्विनाम्‌। 

सव्व विद्यासु निष्णाता लवन्तो दुरासदाः ॥ ५७ ॥ 

बभूवुर्धाम्मिकाः सर्व्वे यज्वानो भूरिदक्षिणाः । 

कुवलाश्वं पिता राज्ये चुहदश्चो न्ययोजयत्‌ ॥ "५८ ॥ 

पुत्रसंक्रामितश्रीम्तु घनं राजा विवेश ह। 

तमुत्तङ्को ऽथ विप्रदिः प्रयान्तं प्रत्यघारयत्‌ ॥ ५६ ॥ 
उसङक उवाच । 

भवता रक्चणं काय्यं तश्च कसँ" त्वमहंसि। 

निरुदिग्मस्तपश्चतः न हि शक्नोमि पार्थिव ॥ ६० ॥ 

ममाश्रमसमीपे वे समेषु मरुधन्व । 

समुद्रो शाट्टुकापूणे उदारक इति स्मृतः ॥ ६१ ॥ 

देवतानामवध्यश्च महाकायो महावलः । 

अन्तभूमिगतस्तन्न बालुकान्तदितो महान्‌ ॥ ६२ ॥ 

राश्चसस्य मधोः पुत्रो धुन्धुनांम महासुरः । 

होते लोकथिनाशाय तप भास्थाय दारणम्‌ ॥ ६६ ॥ 
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संवत्सरस्य पर्यन्ते स निश्वासं विमुष्णति । 
यद्‌ वदी मही वत्र चरति स्म नराधिप ॥ ६५॥ 
लस्य निःश्वासवातेन रज उद्धयते मव्‌ । 
भआदित्यपथ्माच्रत्य सप्ताहं भूमिकम्पनम्‌ ॥ ६५ ॥ 
सषिस्फुलिङ्क साङ्कारं मधुममतिदारुणम्‌ । 
तेन तात न शक्नोमि तस्मिन्‌ स्थातु स्व आश्रमे ॥ ६६ ४ 
तं मारय महाकायं खोकानां हितकाम्यया । 
लोकाः स्वस्था भवनस्य तस्मिन्‌ विनिहते त्वया ॥ ६७ ॥ 
त्वं हि तष्य वधायैकः समर्थः परथिघीपते । 
धिष्छना च वरो दसो मह्य पूरेगुगे नृप ॥ ६८ ॥ 
यस्तं महासुरं सीद्रं हनिष्यति महाबलम्‌ । 
तस्य स्वं वरदनिन तेजश्च ख्यापयिष्यसि ॥ ६६ ॥ 
न हि धुन्धुमशातैजास्तेजसात्पेन शक्यते । 
निदेग्धुं पृथिवीपाल चिरं युगशतैरपि ॥ ७० ॥ 
धीय्यख सुमहत्तस्य देवैरपि दुरासदम्‌ 
स पवमुक्तो शजगिरुत्तङःके न महामना । 
कुषलाश्वं सुतं प्रादा्स्मे ुन्ध निबहेणे ॥ ७९ ॥ 

वृष्दश्व उथाच । 

मगषन्न्यस्तशख्ो ऽहमयं न॒ तनयो मम । 
भविष्यति दिजध्रेष्ट धन्धुमारो न संशयः ॥# ७२ ॥ 

खो पहषेण उधास । 
स ठं व्यादिश्य नयं राजधिधु न्धरमारणे। 


अगाम पष्वेतायेष नृपतिः संशितसततः ॥ ॐ३ ॥ 
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कुवखाश्वस्त पुश्राणां शतेन सह भो दिजाः। 
पायादु तक सहितो ध॒न्योस्तस्द निश्रहेणे ॥ ॐ ॥ 
तमाधिशसद्‌ा विष्णुस्ते नसा मगधान्‌ प्रभुः । 
उ्तङ्कस्य नियोगाद्रं लोकानां हिलकास्यया ॥ ७५ ॥. 
तस्मिन्‌ परयाते दुद्धमे दिषि शब्दो महानभूस्‌ । 
पष श्री तानवध्योऽय धुन्धुमारो भक्ष्यति ॥ $६ ॥ 
दिष्यैगन्धैश्च माल्यैश्च तं देवाः समवाकिरन्‌ । 
देवदुन्दुभयश्चेव ध्रणेदुषठि जखन्तमाः ॥ 9७ ॥ 
ख गत्वा जयतां श्रेष्टन्तनयेः सह धीय्ये्ान्‌ । 
समुद्रं खानयामास बालु कान्तरमव्ययम्‌ ॥ ७८ ॥ 
तस्य पुश्रेः खनद्विश्च वाल कान्तर्दितस्तरा । 
चुन्धरासादितो विप्रा दिशमाच्ल्य पश्चिमाम्‌ ॥ ७६ ॥ 

. मुखजेनाभ्निना क्रोधो कानुद्रलेयक्निष । 

घारि सुस्राव वेगेन मष्टोदधिरिघोद्ये ।॥ ८० ॥ 
सोमस्थर पुनिशादुदूला घरोम्मिकलििलो मान्‌ । 
तस्य पुत्रशतं दग्धं त्रिमिरूनन्त रक्षसा ॥ ८! ॥ 
शतः स राजा युतिमान्‌ रक्षतं त महाबलम्‌ । 
मासाव्‌ महतेजा धुन्धुः धुन्धु विनाशनः ॥ ८२ ॥ 
लस्य वारिमयं वेगमापीय स नराधिपः । 
योगो योगेन वहश्च शमयामास धारिणा ॥ ८३ ॥ 
निहत्य तं महाकायं बलेनोदकराक्षसम्‌ । 
उङ्क दशेचामास हतकरम्या मराधिषचः + ८४ ॥ 


® त्हयपुरागम्‌ ®; [समे 
उचखङ्कस्थ षरं प्रादाशस्मे राक महार्मने । 
ददी तस्याक्षयं चिल शत्रुमिश्चापराजितम्‌॥ ८५ ॥ 
धम्म रतिश्च सततं खगे वासं तथावयम्‌ । 
पुत्राणां चाक्षधांलोकान्‌ खगे ये रसा दताः ॥ ८६ ॥ 
तस्य पुच्राख्मयः शिष्टा ददशो ञ्येच्ट उच्यते । 
चन्द्राश्वक पिराश्वी तु कनीयांसौ कुमारको ॥ ८9 ॥ 
धौन्धु मारेदर हाश्वस्य हर्यश्वश्चात्मजः स्मृतः । 
हय्यश्वस्य निकुम्भो ऽभूत्‌ क्षत्र धम्मेरतः सदा ॥ ८८ ॥ 
संहताश्वो निक्कुम्मस्य सुतो रणविशारदः । 
अहृशार्वरृशाश्ची त॒ संहताश्वसुतौ दिजः ॥ ८६ ॥ 
तस्य हेमवतो कन्यास तां मत्वा द्रषद्रती । 
विख्याता त्रिषु रोकेषु पुज्रश्चास्याः प्रसेनजित्‌ ॥ ६० ॥ 
रेमे प्रसेननिद्धाय्या गौरीं नाम पतिताम्‌ । 
अभिशस्तातु सा म्रा नदी वे बाहुदाभवत्‌ ॥ ६९१॥ 
तस्य पुत्रो महानासीद्युवनाश्वो नराधिपः । 
मान्धाक्ता युषनाश्षस्य त्रिलोक विजयी सुतः ॥ €२ ॥ 
लस्य चेश्नरथी भाय्यां शशिन्दोः सुतामवत्‌ । 
साध्वी दिन्दुमक्षी नाम रूपेणासटूशी युषि ॥ ६३ ॥ 
पतिव्रता च ज्येष्ठा च च्राछणामयुतस्य षै । 
तस्यामुत्पदयामास मान्धाता हौ सुतौ हिजाः ॥ ६७ ५ 
पुरुकुत्सश्च घम्मेशं सुखुकुन्द च पाथिषम्‌ । 
दुर्कुत्ससुवस्स्वासीस्त्रसदस्युमेहोपतिः ॥ ६५ ॥ ` 
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नम्मदायामथोतुपन्नः सम्भृतस्तस्प चाप्रजः । 
सम्ध्रसस्प तु दायादखिधन्वा रिपुमह नः ॥ ६६.॥ 
राहसखिधन्वनस्त्वासीदिदासत्रय्यादणः परभुः । 

तस्य सत्यत्रतो नाम कुमारो ऽभून्महायकः ॥ ६७ ॥ 
परिग्रहणमन्माणां विष्नं चक्रो सुदुरम्मतिः। 

येन भाय्यां कृतोद्धाह। हता चेष परस्य ह ॥ ६८५ 
बादयात्‌ कामाच्च मोहाश्च साहसाश्चापरेन च । 

जहार कन्यां कामास्त : कस्यचित्‌ पुरवासिनः ॥ ६६ ॥ 
अधस्मेशङ्कना तैन तं स त्रय्यारुणो ऽत्यजत्‌ । 
अपध्वंसेति बहुशो वदन. क्रोधसमन्वितः ॥ १०: ॥ 
सोऽब्रवीत्‌ पितरं त्यक्तं क गच्छामीति वे मुहुः । 
पिता च तमथोवाच श्वपाकैः सह घल य ॥ १०१ ॥ 
नाहं पुत्रेण पुत्रार्थो त्वयाद्य कुखपांसन । 

इत्युक्तः स निराक्रामन्नगरादचनात्‌ पितुः ॥ १०२ ॥ 

न च तं वारयामास सिष्ठो भगवानृषिः । 

सतु सत्यव्रतो धिप्राः ष्वपाकावसथान्तिके ॥ १०६३ ॥ 
पित्रा त्यक्तोऽषसद्वीरः पिताप्यस्य घनं ययौ । 
ततस्तस्मिंस्तु विषये नाषषेत्‌ पाकशासनः ॥ १०४ ॥ ` 
समा द्वादश भो विप्रास्तेनाधम्मण वै तदा । 

दारांस्तु तस्य चिषये विश्वामित्रो महातपाः ॥ १०५ ५ 
संन्यस्य सागरास्ते तु चकार चिपुरं तपः । 

तस्य पल्ली गरे यदुध्वा मध्यमं वुमक्रीरसम्‌ ॥ १०६ ४ 


६० 


# ब्रह्मपुराणम्‌ # [अष्टमोऽ 

शोषस्य भरणार्थाय व्यक्रीणादुगोशतेन चे । 
तं च बद्धं गरे द्रष्टा विक्रयाथं नृपात्मजः ॥ १०७ ॥ 
महपिपुत्रं धर्म्मात्मा मोश्चयामास भो द्विजाः । 
सत्यव्रतो महाबाहुमेरणं तस्य चाकरोत्‌ ॥ १०८ ॥ 
विश्वामित्रस्य तुष्टयथंमयुकस्पाथेमेष च । 
सोऽमवद्राक्छवो नाम गरे बन्धान्महातपाः ॥ १०६ ॥ 
महषः कौशिको घीमांस्तेन वीरेण मोष्ितः | 
इति श्रोत्राय महापुराणे सूट्येवंशनिरूपणं नाम 

सप्तमोऽध्यायः ॥ ऽ ॥ 


अष्टमोऽध्यायः । 

घयवंश वणनम्‌ । 

रोमहषण उवाच । 
सत्यव्रतस्तु यत्तया च कृपया, च प्रतिक्षया । 
विष्वामिकलन्रं तु बमार विनये स्थितः ॥ ९॥ 
इत्वा सगान्‌ वराष्ां९च महिषांश्च वनेचरान्‌ । 
विश्वामिष्राधमाभ्यासे मांसं बस्ते बवन्ध ख ॥ २॥ 
उपांशुव्रवमास्थाय दोक्षा ादशवाविकीम्‌ । 
पितु्नियोगादबस्तस्मिन्‌ धनगते मुपे ॥ ३ ॥ 
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अयोध्यां चेध राञ्यं च तथेवान्त पुरं मुनिः 
याज्योपाध्यायसंयोगादूव सिष्टः पर्यरक्षत ॥ ४५ 
सत्यव्रतस्तु बाटयाश्च भाविनोऽर्थस्य वै बलात्‌ । 
वसिष्ठेऽभ्यधिकं मन्युं धार्याथास नित्यशः ॥ ५॥ 
पित्रा हि तं तदा राष्ट्रारयज्यमानं प्रियं सुतम्‌ । 
निवारयामास सुनिवेहूना कारणेन च ॥ ६ ॥ 
पाणिग्रहणमन्व्राणां निष्ठा स्थात्‌ सप्तमे पदे ॥ ७ ॥ 
न ख सत्यवतस्वस्म्मगदधतवान्‌ सप्तमे पे ॥ 
जनन्‌ धम्म्वबसिष्ठस्तु न मां त्रातीति मो दिजः, 
सखत्यतव्रतस्तद्‌ा रोषं व्तिष्ठे मनसाकरोत्‌ ॥ ८ ॥ 
गुणबुद्धया तु मगान्‌ घसिष्टः छतां स्तथा । 

न च सत्यव्रतस्तस्य तमुपांशुमवुध्यत ॥ £ ॥ 
वस्मिन्नपरितोषश्च पितुरासीन्महात्मनः। 

तेन द।दश वर्षाणि नावषेत्‌ पाकशासनः ॥ १० ॥ 
तेन त्विदानीं षिदहितां दीक्षां तां दुवंशां भुषि । 
कुटस्य निष्कृतिर्विप्राः छता सा वं भवेदिति ९१ ॥ 
न तं षलस्िष्ठो भगवान्‌ पिन्ना स्यक्तं न्यघारयत्‌ । 
अमिवेक्ट्याम्पहं पुत्रमस्येत्येवंपतिम्मुमिः ॥ १२५ 
सतु द्वादश वर्षानि तां दीक्षामवहतुष्ली । 
अधिद्यमाने मांसे तु वसिष्टस्य महात्मनः ॥ १३॥ 
सष्व॑कामदुघां वोग्‌ घं स वशरशं = पाट्मजः। 

वां कै क्रोधाख्च मोदा श्रमाय य ध्युध्ार्कव्िः ४ १७४ 


¶' ब्रह्मवुराणम्‌ ॐ [मेऽ 
यवनाः पारणार्येव काम्बोजाः पहमयास्तथा । 
पते ह्यपि गणाः पञ्च हैहयार्थे पराक्रमम्‌ ॥ ३६ ॥ 
इलराज्यस्तदरा राजा सधं बाहुषनं ययी। 
पल्न्या चानुगतो दुःखो तत्र प्राजानवासुनन्‌ ॥ ३७ ॥ 
पल्ली लु यादवी तस्य सगर्मा पृष्ठतोऽन्वगात्‌ । 
सपल्न्या च गरस्तस्ण दसः पृठ्वं किलानघाः ॥ ३८ ॥ 
सा तु मर्ल॑श्चितां रत्वा धने तामम्यरोहत । 
ऊखश्रस्तां भार्गवो विग्राः कारण्यात्‌ समवारयत्‌ ॥ ३६ ॥ 
हस्याधमरे च गमः स गरेणेव सहाच्युतः । 
व्यजायत महाबाहुः सगरो नाम पाथिवः॥४.॥ 
उरभ्वस्तु जातकम्मदीस्तस्य कृत्वा महात्मनः । 
अध्याप्य वेदशास्त्राणि ततोऽस्त्रं प्रत्यपादयत्‌ ॥ ४९ ॥ 
आग्नेयं तु महाभागो अमररपि दुःसहम्‌ । 
ख सेनास्त्रवकेनाजौ वलेन ख समन्वितः ॥ ४२ ५ 
दैहयान विजघानाशु कुद्धो स्रः पशनिष । 
आजहार च लोकेषु की न्ति कीत्िमरता वरः ॥ ४३ 
लतः शकांश्च यघनान्‌ काम्डोजन्‌ पारदास्छथा | 
पह नधांस्वेव निःरोषान्‌ कतु स्यवतितो न॒पः ॥ ७४ ॥ 
के शध्यमाना चीरेण समरेण महामना । 
धकिष्ठं शरणं गत्वा प्रगिकेतुमेनी षिणम्‌ ॥ ४५८ ॥ 
धसिष्ठस्स्वथतान्‌ दरष्टा समयेन महायुत्तिः । 
खरं धारयामास तेषां दत्वामयं तदा ॥ ४६ ४ 
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सगरः स्वां प्रलिक्षां तु गुरोर्वाक्यं निशम्य ख। 

धम्मे जघान सेषं चै वेशानन्यांश्चकार ह ॥ ७३ .॥ 

अद्धं शकानां शिरसो सुण्ड धिरधा गयसज्ेयतस्‌ । 

यवनानां शिर सवं काम्बोजानां घर्थंव च ॥ ४७८॥ 

पारदा मुक्तकेशाश्च पहनवाः एमश्चधारिणः। 

निःस्वाध्यायचपटूकाराः तास्तेन महत्मना ॥ ४६ ॥ 

शका यवनकाम्बोजाः पारदाश्च दिजोत्तमाः। 

कोणिसर्पा माहिषका दव्वश्चोलाः सकेरलाः ॥ ५० ॥ 

सव्वं ते ्चत्रिया चिप्रा घम्मस्तेषां निराङ्ृतः 

व सिष्टवचनाद्ाक्षा सगरे महात्मना ॥ ५१ ॥ 

स धम्मेविजयी राजा विजित्येमां वसुन्धराम्‌ । 

अश्वं प्रचारयामास वाजिमेधाय दीश्ितः॥ ५२॥ 

तस्य चारयतः सोऽश्वः खमुद्रे पुत्वरदेक्षिणे । 

वेलासमीपेऽपहृतो भूमि चेव प्रवेशितः ॥ ५३ ॥ 

स तं देशं तद्‌! पुत्रैः खानयामास पाथिवः। 

आसेदुस्तु तद्‌ तत्र खन्यमाने महाणवे ॥ ५५ ॥ 

तमादिपु हषं देवं हरि रष्णं प्रजापतिम्‌ । 

विष्णुं कपिलङूपेण खपन्तं पुरुषं लवा ॥ ५५ ॥ 

तस्य चष्रुःसमुत्थेन तेजसः प्रतिवुधयतः । 

दग्धाः स्वे मुनिश्ेष्ठाग्चत्धारस्ट्ववरोषिताः ॥ ५६ ॥ 

बहिकरतुः सुकेतुश्च वथा धम्मेरथो नुषः । 

शरः पञ्चनदस्केव तस्थ वंशकरा नृपाः + ५७ ४ 
त 
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प्रादाश्च तस्मे भगवान्‌ हरिर्नारायणो वरम्‌ । 
अक्षयं वंशमिक्ष्वाकोः को्तिं याप्यनिवसिनोम्‌ ॥ ५८ ॥ 
पुत्रं समुद्रं च विभुः खगे वासं तथाक्षयम्‌ । 
समद्रश्वाम्येमाद्राय ववन्दे तं महोपएतिम्‌ ॥ ५६ ॥ 
खागरत्वं चेमे सं कम्मेणातेन तस्यह। 
स्व चाश्वमेधिकं सोऽश्वं समुद्रादुपलन्धवान्‌ ॥ ६० ॥ 
आ जहाराए्वमेधनां शवं स सुमहातपाः । 
पुत्राणां च सद्लाणि ष्ष्टिस्तस्येति नः श्चुतम्‌ ॥ ६९ ॥ 
मुनय ऊचुः । 
सगरस्यात्मजा वीराः कथं जाता महायखाः। 
पिक्रान्ताः पष्टिसखाहस्नाः विधिना केन सत्तम ॥ ६२ ॥ 
लो महण उचाच | 
द्वे भात्रे सगरस्यास्तां तपसा दग्धकिस््विषे । 
ज्येष्ठा विवरभदुहिता केशिनी नाम नामतः ॥ ६३॥ 
कनीद्सी तु महती पल्लो परमधघम्मिणी | 
अरिणनेमिदूहिता रूपेगाध्रतिमा मुचि ॥ ६८ ॥ 
ऊञ्चस्ताभ्यां वरं प्रादासदुवुध्यध्वं दिनोचमाः 1. 
षष्टिं पुत्रसहस्राणि गृहुणात्वेका नितम्बिनी + ६५ ॥ 
पकं वशत्रर त्वेका यथेष्टे वरयत्विति । 
तत्रेक जगे पुत्रान्‌ श्रष्टिलादस्रकललम्ितन्‌ ॥ ६६ ॥ 
पकं वंशधरं त्वेका तथेत्याह सक्तो खनिः +. 
राजा पञ्चजनो न्म चमूव स. महा्यलिः 4६.६७३ 
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इतरा सुषुवे तुम्बीं बीजपूर्णामिति श्रुतिः । 

तत्र षष्टिसहस्राणि गमस्ति तिलसम्मिताः ॥ ६८॥ 
घृतपूणषु कुम्मेषु तान्‌ ग्माक्निदध्े ततः ॥ ६६ ॥ 
धात्रीश्चेककशः प्रादात्तावतीः पोषणे नृपः । 

ततो दशु मसेषु सपुखस्थुयथाक्रमम्‌ ॥ ७०॥ 
कृमारास्ते यथाकारं सगरप्रौतिवद्धंनाः । 
वष्टिुत्रसदहश्लाणि तस्येवमरमवन्‌ दिजाः ॥ ॐ? ॥ 
गमाद्खातुभरध्याद्वं जातानि पृथिचीपतेः। 

तेषां नारायणं तेजः प्रविष्टानां महात्मनाम्‌ ॥ अ२॥ 
एकः पञ्चजनो नाम पुत्री राजा बभूवह) 

श्रः पञ्चजनस्यासीदंशुमान्नाम वीय्यवान्‌ ॥ ऽद ॥ 
दिरोपस्तष्य तनयः खगूवाङ् इति विश्रुतः । 

येन खगा दिहागय मुहं प्रप्य जीवितम्‌ | ७ ॥ 
ज्रोऽमिक्चन्धिता लोका बुद्धया सत्येन चनघाः। 
दिलीपस्य तु दायादो महागजो भगोरथः ॥ ७५ ॥ 
यः स्र गङ्कां सरिच्छषएामवातारयत प्रभुः । 
सपुद्रमानयञ्च नां दु हितूट्वेऽप्यकल्पयत्‌ ॥ ७६ ॥ 
तस्माद्भागीरथी ङ्क कथ्यते वंशचिन्तकैः । 
मगीरथसुतो राजा श्चुत इत्यभिविश्रुतः ७७ ॥ 
नामागस्तुश्ुतस्याहवीव्‌ पुत्रः परमधाम्मिंकः। 
भम्बरोल्तु शृ्॒मिः सिन्भुलोपमिवाव्‌ 9.9५ ५ 
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मथुताजिल दायादः सिन्धुद्धोपस्य वीर्यवान्‌ । 
अयुलाजित्वुतस्त्वाकतीद्रतु वरो महायशाः ॥ ७६ ॥ 
दिग्याश्चहद यक्षो वै राजा नटसस्तो बी । 
ऋतुपणंखुतप्त्वासीदा्त पर्णिमेहायशाः ।। ८० ॥ 
सुदासस्तस्य तनयो राजा इन्द्रससखोऽभवन्‌ । 
खदासस्य सुतः प्रोक्तः सोदासो नाम पार्थिवः | ८९1 
स्यातः कत्माषपादो वे राजा मिच्रसष्टो ऽभवत्‌ ) 
कल्माषपादृष्य सुतः सव्वकरम्पेति धिश्रुतः ॥ ८२ ॥ 
अनरण्यस्तु पुत्रो ऽभृद्विश्रुतः सव्चंकम्मणः । 
अनरण्यसुतो निष्नो निष्नोतो द्धी बभूत: ॥ ८३ ॥ 
अनमित्रो रधुशचैव पाथिवषभसन्तमो । 
अनमित्रसुतो राजा बिद्धान्‌ दुलिदुहोऽमवत्‌ ॥ ८४ ॥ 
दिलीपस्तनयस्तस्य रामस्य प्रपितामहः 
दी्बाहु दिरीपष्य रघुर्नाल्ला सुतो ऽभवत्‌ ॥ ८५ ॥ 
अयोध्यायां महाराजो यः षुराक्लीन्महाबलः । 
अजस्तु राघवो जज्ञ तथां दशरथोऽप्य जात्‌ ॥ ८६ ॥ 
रामो दशरथान्जन्ने धर्म्मात्मा घुमहायशाः । 
रामश्य वनयो जक्ष कुश शइत्यनिक्तंक्ितः॥ ८७ ॥ 
अतिथिस्तु कुःशाञ्जक्षे धम्मात्मा सुमदायशाः। 
अतिथेस्त्वमवत्वुश्रो निषधो नाम वौय्थंवान्‌ ॥ ८८1 
निषधस्प नलः पुत्रो नमः पुत्रो नलस्य तु) 
स्मरस्य वुण्डरीकस्तु क्षेमधन्वा ततः स्मृतः॥ ८& 
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कषेमधन्वखुतस्वासीदह वानीकः प्रतापवान्‌ । 
आसीदहीनगुर्नाम देवानोकाटमजः प्रभुः ॥ ६० ॥ 
महीनगोस्तु दायादः सुधन्वा नाम पार्थिषः। 
सुधन्वनः सुतश्चापि ततो जज्ञे शरो नपः ॥ ६१॥ 
उक्यो नाम स घम्मांत्मा शलपुत्रो बभूष ह । 
वञ्रनाभः सुवस्तष्य नलस्तस्य महात्मनः ॥ ६२॥ 
नङ द्व्रेव विख्यातो पुराणे मुनिसत्तमाः ¦ 
चीरसेनात्मजर्वेव यण्चेक््वाकुकुरोष्टहः । ६३ ॥ 
इश्व कवं शप्रभवाः प्राधान्येन प्रकोसिताः। 
पते धिवस्वतो व॑रो साजानो भूरितेजसः ॥ ६४॥ 
पठन्‌ सम्यमिमां खष्टिमादित्यस्य विवशठतः। 
श्राददेवस्य देवस्य प्रजानां पुष्टिदस्य च । 
्रजावानेति सायुञ्यमादिल्यस्य विधस्वतः ॥ ६५ ॥ 
इति श्रोग्राह्य महापुराणे मादित्यवंशानुकोलेनं 

नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


नवमो ऽध्यायः 
तत्रादौ सोँमोत्यत्ति वणनम्‌ 


स्मे महषण उचाच । 


पिता सोमस्य भो चिध्रा जके ऽच्रिभेगवानेषिः। 
बरह्मणो मानसात्पृल्वं प्रजासगं विधित्सतः ॥ ९ ॥ 
अनुसर नाम तपो येन तप्तं हि तत्पुरा । 

त्रीणि घेसहश्नाणि दिव्यानीति हि नः श्चतम्‌ ॥ २॥ 
उहष्वमाचक्रमे तस्य रेतः सोमत्वमीयिवान्‌ । 
नेश्राभ्यां वारि सुसखा दशधा धोतयन्‌ दिशः ॥ ३ ॥ 
तं गम विधिनादिष्टो दश दैव्यो ददुस्ततः। 

समेत्य धारयामरासुने च साः समशक्नुवन्‌ ॥ ४॥ 
यदा न धारणे शक्तास्तस्य गभेस्य ता दिशः । 
ततस्ताभिः स त्यक्तस्तु निपपात घलुन्धराम्‌ ॥ ५॥ 
पतितं सोममारोक्य ब्रह्मा लोकपितामहः । 
रथमारोपयामास लोकानां हितकाम्यया । ६ ॥ 
तस्मिन्निपतिते देलाः पुत्रेऽत्रेः परमात्मनि । 
तुष्युवुत्र ह्मणः पुत्रास्तथान्ये मुनिसत्तमाः ॥ ७ ॥ 
तस्य खंस्तुयमानष्य तेजः सोमस्य भास्वतः । 
आप्यायनाय लोकानां भावयामास खठवंतः ॥ ८ ॥ 
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स वेन रथमुख्येन सागरान्ता वसुन्धराम्‌ । 
त्रिःसप्तङटवो ऽतियशाश्चकारासिप्रदक्षिणाम्‌ ॥ ६ ॥ 
तष्य यश्चरितं तेजः पृथिवीमन्वपद्यत । 

मोषध्यस्ताः समुदुभूता याभिः सन्धायेते जगस्‌ ॥ १० ॥ 
स टब््रतेजा भगवान्‌ संस्तवेश्च स्वकम्ममिः । 
तपस्तेपे महामागः पदुमानां दशनाय सः ॥ १९ ॥ 
ततस्तस्मै ददी राज्यं ब्रह्मा ब्रह्मविदांषरः । 
घीजीषधीनां विप्राणामपां च मुनिसत्तमाः ॥ ९२॥ 
स तत्प्राप्य महाराज्यं सोमः सौभ्यवतांवरः) 
समाजहं राजसूयं सहस्शतद्‌ श्विणम्‌ ॥ १३ ॥ 
दक्षिणामददात्‌ सोमस्रीलोकानिति नः श्रतम्‌ । 

तेभ्यो ब्रह्मषिमुख्येम्यः सदस्येभ्यश्च भो दिजाः ॥ १४ ॥ 
दिरण्यगर्मो ब्रह्माजरिभ्व गुश्च ऋत्विजो ऽभषस्‌ । 
सदस्यो ऽभूद्धरिस्तत्र मुनिभिवहुभिषु तः ॥ १५॥ 

तं सिनीश्च कुद्श्वेव युतिः पुष्टिःप्रभा धसुः । 

कीचिधु विश्च लष््मीश्च नव देव्यः सिरेचधिरे ॥ ?६ ॥ 
प्राप्याचभ्युथमप्यग्य्‌' सब्वंदेषिपू जितः । 
विरशाजाधिराजेन्द्रो दशधा माख्यन्‌ दिशः ॥ १७ ॥ 
वस्य तत्पाप्य दुष्प्राप्यमैभ्वय्येग्ुषिसत्छतम्‌ । 
विवध्राम मतिस्ताताविनयादनयाहसा ॥ १८ ॥ 
खुस्पतेः स वै माय्यामिश्वय्यमदमोहितः । 

जहार लरसा सोभो विमत्याङ्गिरसः चतम्‌ ॥ १६५ 
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स यार्यमानो देवैश्च तथा दैषविमिभुं हुः । 
नैव व्यखन्जेयत्तारां तस्मा आङ्धिरिसे तदा ॥ २० ॥ 
उशना तस्य जग्राह पार्मिमाङ्िरखस्तथा । 
स्ग्र्च पाष्णिं जघ्राह गृहीत्वाजगवं धनुः ॥ २९ ॥ 
तेन ब्रह्मशिसे नाम परमास्त्रं महात्मना । 
उहिश्य देवानुत्सृष्टं येनेषां नाशितं यशः ॥ २२॥ 
तश्र तदुगुद्धममवत्‌ प्रल्यातं क्षारकामयम्‌ । 
देवानां दानवानाश्च लखोकश्चयकर महन्‌ ॥ ८३ ॥ 
त्र निष्ठश्च ये देवास्तुचिताश्चेव ये दिजाः। 
ब्रह्माणं शरणं जग्मुरादिदैवं सनातनम्‌ ॥ २४ ॥ 
तदा निचा्य्योशनसं तं वे सद्रञ्च शङ्करम्‌ 
ददाबाङ्करसे तारा स्वयमेव पितामहः ॥ २५ ॥ 
तामन्तःप्रसवां द्रष्ट्वा क्रदधः प्राह वृहस्पतिः 
मदीयायां नते योनी गर्मो धाय्यः कथञ्चन ॥ २६ ॥ 
इषीकास्तम्बमासाद्य गमं सा चोत्लसञ्जं ह । 
जातमान्नः स ममवान्‌ देवानामाक्िपहपुः ॥ २७ ॥ 
तवः संशग्रमापन्नास्तारामूचः सुरोत्तमाः । 
सस्यं ब्रहि सुतः कस्य सोमस्याथ बृदस्पतैः ॥ २८ ॥ 
पृच्छग्रमान। यदा देवेर्नाह सा विवुधान्‌ किल ! 
तद्‌ा तां शप्तुमारब्धः कमाये दल्युहन्तमः ॥ २६ ॥ 
ठं निवाय्यं ततो ब्रह्मा वारां प्रच्छ संशयम्‌ | 
यद्र दथ्यं तदु हि तारे कत्य सुतस्त्वयम्‌ ॥ ३० ॥ 
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उवाच प्राञ्जलिः खा तंसोमस्थेति पितामहम्‌ । 
तदा तं मूधिनिचाघ्राय सोमो राजा सुतंप्रलि ॥ ३१ ॥ 
बुध इत्यकरोन्नाम तस्य बालस्य घीमतः। 
प्रतिक्कूखञख गगने समभ्युक्तिष्ठे बुधः ॥ ३२॥ 
उत्पाद््रामासख तद्रा पुत्रं वे राजपुत्रिकाम्‌। 
तस्प्ापत्यं महातेजा बभूत्रेटः पुरूग्धाः ॥ ३३ ॥ 
उञ्वश्यां जजिरे यस्पर पुत्राः सप्त महात्मनः 
पतत्‌ सोमस्यरयवो जन्म कोल्तितं को्तिवद्धंनम्‌ ॥ ३४ ॥ 
वंशमस्य सुनिध्ेऽठाः कौरयमानं निरोध । 
धन्यमायुष्यमायोग्यं पुण्य सङ्कल्पसाधनम्‌ ॥ ३५ ॥ 
सोमस्य जन्म श्रुत्वेव प।पेभ्यरो विप्रमुच्यते ॥ 


शति श्रोत्राह्म महापुराणे सोमोत्पल्िक्थनं नाम 
नवमोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


6०9 कनि 


द्ङामो ऽध्यायः 
तत्रादौ सोमवंशवणंनम्‌ 
लोमहरेण उवाच । 
बुध्य तु म॒निच्रष्डा विद्धान्‌ पुत्रः पुरूरवाः । 
तेजघ्वो दानशीकूश्च यस्वा विपुलदक्षिणः ॥ १॥ 
ब्रह्मवादी पराक्रन्तः शत्रुभियु धि वुदमः। 
आहसा खाद्निदहोच्रस्य यज नाञ्च महीपतिः॥ २॥ 


